-जग्वादौ ष्तेर श्री के दीवाने सरह्दी पडानो + के 
ऋवायसी जीवन की एकर एविटासिह गाया 


मेजर्‌ याला डवे का नया उपन्यास: 


आवारा सूरज 





आवार सूरज 


सन्‌ अठारह सौ सत्तानवे । 

उत्तर-पर्चिम सरहद पर जज्वातौ की एक भयानक आंधी उटी। 
पठानोकेदित दूने हो गएधे। जिधर देवो उधर ही बन्दरक की निर्या 
दिाई देती । सवके दिल म एक ही दूफनि उढा था । इन दमाबाज फिर गियो 
को पथरीली जमीन मे दफन कर दो। वजीरस्तान, स्वात, तीराह भर 
काले पहाड़ के कवीलों के सव सरदार दरगई मौर "समाना सुख" की ऊंची 
दरारोकौपार करके चयर कोतल के पात वाले यावमे इकट्‌ठे हुए थे । 
महमेद कवीते के सरदार हिलाल वांनेमेदेदीते रेगी दादी परहायफेर 
कर कहा, वतन की पुकार आप सवने सुनी होगी । वतन कुरवानी माप 
रहा है, विरादरो ! कवीलो के आपसी ईइत्तफाक दफन करो । पठान एकरद, 
वस यह्‌ही दिल मेवक्षालो। इन फिपगी फरेवियोका गृर्राना्यव भौर 
नही सहा जाता ।' 

सभी कवीलो के सरदार मौजूद ये । युमुफजई, उतमानजरई, 
रञ्जार, हसनजई, मीरानजई, कोदाट दरे के मफ़्ीदी, भाकाचेल के 
अफ़्ीदी, जका खेल के अफ़ीदी, महमद, णीरानी, महमूद, रविधा वेके 
उरकजई, विडोटी उरकज ई, कावुल देल के दर, दरवेश सेल कर वजीर, 
मित्तानी, दुर्ानी ओर किदरजई कजचलवाश । कालि पदाड़ के छटि-मोटेः 
कवीतते भी एक षडे के नीचे माएुये। 

विद्रोह का तूफान धीरे-धीरे रग बदल रहा था ! पीते रंय का आसमान 
कालाओरखनी होने लगाया! विद्रो्‌जव जिदाद कौ शकल अस्तियार 
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करने लमाथा। सव्रसरदासें ने अपनी-अपनी वन्दरुकों पर हाय रकरः कसम 
खाई थी । मुल्ला सयद अक्र नै भावाज उठाकर कहा, "ह्म अपने वुजुगे" 
वार जननतनणीन अब्दुरहमान कंस की ओौलाद दँ । हम उनके तीनों वेदे 
सर्वान, गरगस्त भौर वातान के गजरे की पत्तियां हँ । सव सरदार भिल्‌- 
तर फ़रम खाभौ कि घरेलू श्षगडों को भूलकर हेम अव फिरगियो को नदीं 
टे । 
भर्‌ वह्‌ भी एक खौक्नाकः समां था जव सवसरदारोकी्गंघो में 
लाल युन उतर भाया या! उन्टने सामूहिक कसम खाई थी। 
महमद के वड़े सरदार नज्पुदरीन, जिन्दँं लोग आधा मृत्ला कहते धे, 
योने, "जून के वाद हुमते शुरू होगे । वोतो, मंजूरदै? 
सव एक साय वोते 'मं्ूर है" । सुप्त के वक्त सवको शरवत पिलाया 
गया था । अपने-अपने दिलों मेँ भयानक तूफ़ान कंद किए सव चल दिए । 
पटानतंगञआचुेथे। दाल हीमे सर मो्टिमर इयूरंड (जो कि 
भग्र सरकार वे विदेण सचिव धरे) ने वाउंडरी खींची-- यूरेड लाद्रन । 
समाना कौ पहाडियां, दौर ओर वाना पर अंग्रेजी सेनाने कव्जा कर लिया 
भौर अपनी चौकियां वना डती थीं । अव उन्होनि घाव भीर भी गहुरा कर 
टासा। कोहाटके नमक पर रक्छ लगा दिया था पठान तिलमिला उठे। 
हरेक के दिल में गूजने लमा सौ वार गुलामी से वमावत बेहतर 1 
चारजूनको मजर गाव में पठानौंने एक दिष्ट को सरेआम क्रत्त 
वर्‌ दिया था} जव दूसकी रिपोर पोलिटिकल भफसर को भिलीतो वह्‌ 
भंगरेजी स्ते लेकर मैजर भाया था पर जूनमे रव पठान एकहो चूकेथे) 
नदूनि अग्रेजी दस्ते पर हमला बोल दिया } पोलिटिकल अफप्तर अपने कुठ 
सिपाह्टियो के साथ भाग कर्‌ दत्तासेल आ गया पर अंग्रेजी दस्ते का वात्मा 
` होनुकाथा। 
सके वद चारों ओर जिहाद फी विषुमित्लाह हो गई । स्वातमें 
-सदुल्लारखाने लेदाकटु गवते कुद्ध नौजवानों को साथ लिया । सदुत्ला यां 
मरण गव मुत्ता मस्तान कदत घ्र । देखते-दी-देग्रहे, मुट्ला मस्तान फे नेतृत्व 
भ वारट दुखार्‌ पठानां ने मलार्कद भीर आट हजार पठानोंने चकदररे पर 
लायोल दिया! नेमिन अंग्रेज गाफित नहीं मे। उचा पर क्रितेवन्दी 


=, 


किषुवंठे वे ॥ मुल्ला मस्तानके तीन हुडार पठान मारे गए परचनकी 
्जाधीने अग्रजो को दिनाक्ररस्दियावा। 

उघर नज्मुदरीन खां आधा मुत्वा ने महमंद कवीन के पाच ट्गारद््े 
हए जवानों कौ लेकर पेशावर की घाटी में हमला वो द्विया । दिन्ुर्ओ के 
गव णकरगढ बौर णवक्ादर की चौकी पर्‌ कञ्चा कर लिया) पेधावरसे 
एक भारी बग्रेजी मना नुरन्त बाई जिसने वी मुर्कित से महमद धो वहां 
ने हटाया। 

सवरमे जवरदस्त जिदाद मुल्ला सैयद अकवर के नेतृत्व मे हुवा । मुल्ला 
याक्रा घेन क अफ़ीदी ये । सव्र यणफ़ीदी कवीते गौर उरकजई कवी तीराह 
मे धूते । करीव पद्रद्‌ हजार पठानये। अग्रेजोकी शवर रादईफःम' पल्टन 
संवर दरे की चौका संभाते हुई धो । 

अफीदियों ओौर उरकज ई कव्रीलो ने समाना पर धावा बोला । उन्दने 
संवर की सव चौक्रियां दीन सी। शिनवारी पृलिस चौकी जो मीर 
के इतकैमे थी, हथिया ली मौर हम्‌ कौ तरफ दवाव बढाने लगे । फो 
लोकदादट यौर फोट केवागनरी भी हिला दिए ! 

पठानो की भयकर धी ने मग्रेजो को दिला तौ दाना पर उढाडनही 
पाई । अग्रजो का वहत नुक्सान टुभ, वेडज्डरती भी हई पर वै तुरत टी 
संभल गए । पठार्नो कै दस्र जवरदस्त हमने का जवाव गुर हुमा । सात 
दवारे दो ब्रिगेड दत्ता येल पटूंच गए । मदा धेल के पठारनोंको धेर 
लिया । उनके सरह "रिग सीडर' गिरफ्तार विष, सुर्माना क्रिया बौर 
मेजरर्गाव परभी भारी चुर्माना क्िया। 

स्वातमे अंग्रेजी फौज वाजौर, चामता मौर उतमान वेल के इलाकरो 
मेचुमपड़ी। भारौ जुमनि लिए वनेर मे चुसकर खुदू खेल बौरगदूर 
के युमुफजई कवीलौं ने जुमनि वसूल च्िएु। मजा मस्तान कोदेश 
निकाला दिया घौर दीर जौर स्वातमे भगा दिया । गौर यह्‌ काम “मलाकद 
प्र्ड फो" मे किया जिम तीन व्रिगेड प्रर डिवीउन का गश्मिनाया 
मौर दस्र हजार गोरे चड थाएये। 

महमद कथने प्रदो श्निगेड का हमला हज । इनायत क्रिल माफ़ 

कद्‌ द्विया मया गौर्‌ मावा भुत्ला अफयानिस्तान भाग गया । चुराए ए 
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हथियार ओरं जुर्माना वसुल किया गया । सवसरे वड़ा अंग्रेजी हमला तीराह 
पर हुमा । मीरानजई के रास्ते शिनवारी के उपर होते हए जनरल लोकहाटे 
दो डिवीजन लेकर गया 1 दरगई पर जवरदस्त लड़ाई हुई । फ्रौजं दान 
मौर वाड़ा में घुस गई ! पठान वहादुरी से लड़ । उरकजई ने हथियार डाल 
दिए पर अफ्ीदी सीना ताने खड़े रहे । दिसम्बर सन्‌ अठारह सौ निन्यानवे 
मेही अंग्रेज फिरसेखंवरकी चौकिर्यां लेपाएु] इस मुहासरेमे जनरल 
लोंकहाटं तीस हजार भादमी लेकर चदे थे। फिर वहु उदास्त माहीलका 
दिन भी आया जव मलिकदीन वेल, अक्राखेल, कमरार्ई सेल ओर कई 
सरदार, सर विलियम लोंकहाटं गौर सर रिचडं उडनी के आगे सर जुकाए 
भए । उन्होने अग्रजो के अगे माठ्सौ लूटी हई रादइफल, पचास हजार 
रूपये भौर चोरी किए सामान का ढेर लगा दिया। 

वजीरस्तान मँ महमूद ने सर उठाया पर उन्हं दवा दिया गया । 

जिस वेग से पठानो के जज्वात की आधी उटी थी उससे लोगोंको 
उम्मीदहोनेलगीथीकि हाय की हथकड़ी टूट जाएगी 1 पर अफ़सोस, 
पठान बहादुर देशभक्त तो थे परं यृद्ध-कुशल योद्धा नहीं थे! तूफान के बाद 
एक अजीव शान्ति सरहद पर छा गई । मौतसे भी ज्यादा खामोश माहौल 
हयो गया था) दिलों में जाग अव केवल दवी हुई चिनगारी मात्र रह्‌ गरईथी। 
पठान हार गए ये पर मनसे हार नहीं गए ये! विद्रोह की भावना नाउम्मीदी 
कीराखसेदव गर्दथी पर गर्मी अभीतकथी) 

इसके चाद सव कवीले अपने-जपने इलाकों में च दिए ! ठंडी सास 
लेकर वे अपनी पुरानी वन्दूको को देखते ओर कभी-कभार एक-दो भाम भी 
टपक जति 1 उन्हे अदसासर हौगया था किं दछुपपुट की लङा ही उनका 
शेवा है । जमकर मोचविन्दी भर मुहासरे उनके वस की वातनहींहै।वे 
तडाई की आंख मिचौसी भली-भांति खेल सक्ते थे, लड़ाई के मैदानमे जम 

र ए्रतरंज येलना नहीं जानत्ते थे । 

अव? अव क्या चुप्पी साधने? नहीं} अगर चुप्पी साधलेगे तो अंग्रेज 
समक्षे कि पटान कौम का यानी उतर गया ओर फिर वे उनके गावोस्य 
१ इसलिए फृटकर्‌ लूटमार्‌ करना जर्रीहै। अंगरेनोंको 
चैन नदीं चेने देना दै वर्ना उनके कीलो का चैन सदैव के लिए छिन जाएगा। 
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संवपं च्रारी रहैमा । सव कवीलो ने यही फैसला किया था हाँ, यहु बात 
दीगरथी फ्रि कलो को पुरानी दुश्मनी अपनी जगु पर कावम धी। 
दुश्मनी पजन के लिए यपने वुदुयो को याद, एक मुकटुस अमानत है । वह 
भला केसे भली जा सकती है। 

दालदहीकी इस आंधी केवाद नई दुप्मनीभी पनपी। दरगर्दकी 
लड़ाई के वाद उरकजई कवीतो ने हवियार डाल दिए ये पर मूमुफजई 
हिम्मत बि अग्रेनो के छक्के दाति रहे । उरकजंई के इलाके की तरफ 
युमुफलक््के सरदारने यूक कर कटा नाने कटी के ।* 

उरकजद का सरदार तिलमिला उठा । उसने चीवकर कटा, "बहादुर 
भौर अक्यमन्दी जुदा-जुदा चीज है" गुलाब खां । तुम ऊंचाई पर बडे ये हुम 
नीचे दरे के पाप्तये। ओर फिर कहां दो हजार उरकनरई भौर वरहा तीस 
हजार अंगैज । भगरर हथियार नही डालते तो कवीते मे सिवाय वेव के 
कोई नही बचता।' पर युसुफच्चई के सरदार गुलाव घां ने फिर से जमीन 
पर युका। 

दस वार सरदार बुर खाने सरदार गुलावर्खाके पांवकेपास्र गोली 
दाय दी। ठीक उस जगह जहां थूका गया था! उरक्जई भौर युुफजई 
फवीलों म दुर्मनी का लंक्ुर उसी दिन फूट पडा । ओौर अव वे दो दुश्मनों 
को मानते ह। युसुफजई कवलो के दुष्मन अंग्रेज भौर उरकजई ट| 
उरक के दुप्मन अग्रे योर युसुफवर्ह। 


मधुल नदी का पानी कितना ठंडा था! किसी हसीना की कमरकी तरह 
खम खाकर मदी जगह-जगह पर मोड़ खा रदी थी । करीव ही लोर दवा 
का कस्वा था। खान गुलाव खाँ मने पूुफजई कदीते के साय यही रहता 
था। गुलाव खाँ पत्थर दिल सरदार धा । उसके चेहरे पर मुस्कराहट वहत 
कम लो ने देवी थी । पर समदि गुलाव खां भी अपनी वैरी महजवी के 
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रुवरू मोम का वन जाता था । महजवीं कूदरत की इनायत धी । द्रूधिया रंग 
ओर राशा हुमा चदन । उसके चेहरे पर शरारत विखरै हुई थी । ज्ञाल 
जंसी अवि ओर वेरावहार याकूत जसे लाल ओंठ । आसपास के कवीलों 
मे जवान लके अक्सर आह्‌ भरके कहते "लोई उक्कार्मेदो चांद उगतेदहै, 
एक ऊपर भस्मान मे मौर दूसरा सरदार गुलाव खँ के आंगन में ।' 
महुमंद कवीले के सरदार हिलाल खां तोर खामा मे रहते थे जो खैवर 
दरं के दसं तरफ़था। हिलाल खाँकेवेटे नूर्खांने सवाहकी हाटमें 
महजवीं को देखा था । शौर उसी दिनसे वह्‌ महजर्वीं के ख्वाव देखने 
लगा नूरखां लेवा त्डगा मदं था पर चेहरे पर एक अजजीव वहृशियाना 
साया छाया हजा या । छखपुट लूटमार ओर खून-ख रावा करने लगा था ! 
अव वह्‌ अक्सर लोई उक्का की तरफ़ भी घोडा मोड़ देता था । महजवीं की 
सूरत देखने को वेन रहने लगा था । । 
सवाह के पास वाले गाव वैतुल में उरकजई के कवीले के सरदार तुरं 
खा रहते ये } उनका वड़ा वेरा हुवीव खां जांवाज बांका जवान था । उसके 
शरीरम अपार यल था। कसरत, घुडसवारी भौर हेथियार-वसयेही 
उसके णौक्र थे। चेहरे पर मासुमियत गौर हसती असिं उसके हुस्न को 
दो्ालाकरदेती थीं) तुरंखां नेवेटेको वड़े जतन सेपालाथा} जवभी 
वेह दस्तरद्वानं परं साथ वंठते तो कटते, बेटे, वहादुर को सच कुछ जायज दै 
चत्त कि वह्‌ इजारवन्द का सच्चा हो } किरदार ही इन्सान का पानी है। 
वगर किरदार के आदमी वर्गीर दमककेहीरेके वरावरदहै। वादा करो, 
भरत की इज्जरते करोगे । भवे ही वहे दुर्मन के यहाँ की गौरतदहीक्योन 
हो" 
हवौव खाकी जिन्दगीकौ नीव उसके वापतुरेखांनेडालीथी। 
हवीव खाकोप्यारसे सव हृवीवा ही पुकारते । हवीवा कवीनले की जान था । 
उस दिन अपनी तलवार लिए वह्‌ घोड़ा मोडकर काचुल नदी की ओर 
जाने लगा या। तुरेखांने उसे रोककर कटा, धेट, लो उक्का मे सरदार 
गुलाप्र खां जपने कवीले में रहता है । इमसे उसकी चष्मक है । उससे 


होशियार रहना 1' ठवीव खाँ ने सर सुका कर सुना यौर फिर घोड़ा हुवा 
से वाते करने लगा । | 
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स्वाह कै पामन वह देवाकी सूनौ कामद्गातेताजारहदायापि 
सदसा उति किसी लढ्की क चीख मुना दी) वीव च्ठिका भीर पोह 
मोढकःर उमी तरफ़ चत दिया । नार केपेड़ोंके बमुरमुरमे उरने एक 
जवानकौ पायल हौकर जमीन रर लोरता पराया! उसकेवेटसेखन वद 
रहाधा। फिर हवीदा की नजर एक वेरदम चहरे पर पटी जो किसी एूत 
जसी लड़को फो जयरन धोड़े परर्य॑ठनि कौ कोश कर रदाथा। 

्वी्राने घोडेको एड दी भौर पास घाकर लतकारा, "हरो 1" 

वैरम चेहरे वाना जवान पठान लोहके घादमी जणा ्मताधा। 
ह, वहनूरखाहीतोथा। महमद कवते कै सरदारदहितान वाँ कावेदा॥ 
उसने हृीश्रा की भोर खूनी आंपौं ते देषा ओर बोला, भेर रस्ते ह्यज 
यर्नातेरी माँ कि गोद सूनी टो जाएगी ।' 

हवीवने हेम कर कहा, “ये तुम्हारा मृमालता है यान 1 मौर तुम परान 
होकर एक लडकी पर सपनो तरित भत्रमा रे दो। किमि खुकनसी्र 
कवते कै गरूर हो, खान ?" नूर पां तिमिना उदा । वह क्षटफे से उतरा 
भौर तलवारम्यानसे प्रीचता हु बोलता, "जपने कवीन फा नाम म भनी 
तलवारकीनोकःमे तेरे सीने पर लिमूंया ।' 

नूर चीत जैसी कुरत तै ट्वीवा पर टृट पडा 1 महनवरी की करती 
फट गर्द थी। वह टरकी वजह रोहांफरदीषी । उमनेनूरयां कौ तनवार्‌ 
फा जौहर अभो-भभी सपने भाद गुलफाम परदेपाया । गुलतफ़्ामकौदो 
मिनटमेनूरश्वनेनाक्राम करद्वियाया। भाई षो नलाचार के दी 
नूर्खां मटजवी कौ उटाएनेजारदाया। 

ह्वीवाने नूर पाँकेवार फो नाकाराकर्‌ द्विया । विजनी की तरद 
यै एक दूमरे पर्‌ टृटते रटे । सदने पहनेनूर खां कौ तलवारने ही द््ीव 
ीवाई वांहपरखननिकाला था।खुन को दैपकर हवीवात्रिफ़राल 
भरव ज॑ना वन यया। जैमे मान प्रचीन क्षपटतीदैवंसेटीवह्नूरया 
परदूटषडा। 

पहले दायमेनूरखांकाकधासुनमेतरदहो गया! वह उमपरदावी 
होने लगा भौर दरूमरे हाथमे उमने नूरखाँ द मुल्ला यौर पदी काट 
भिरा । एक भरपुर इय उमनेनूरँङ़ दायमेष्ृटरी तनवारषरमाटा 
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था नूरर्खाके हाय से तलवार क्नन्ननाकर दस गज दूर गिर पड़) 
निहत्था नर खां भयसेर्हाफने लया। 

पम निहत्ये पर वार नहीं करता, खान }* हवीवा बोला, "इस लडकी के 
आगे घटने टेक कर माफी मागो । यक्तीन रवो, मै अपने कवीलेकानाम 
तुम्हारी छाती पर अपनी तलवार कौ नोक से नहीं लिखुंगा । 

नूरर्खां भयभीत उसे देखता रहा । 

हेवीवा हंसा ौर फिर अपनी तलवार ज मीन पर फंकता हुजा चोला, 
ष्लो, अवतो खशदहो) इस लङ़कीसे माफ मागो । 

तलवार भिरते ही त्रखाँ हबीवा के ऊपर पटा । पर हवीवा भी लोहे 
का वना आदमी था। उसनेनूर खाँकोलपेट कर कलाजंग दवि मारा1. 
नूरखां वोरी कतरह लद्‌से जाशिरा। उसे भधा मिनटतो उठतेमें 
लगा । 

'ववत्त खराव मत्त करो, खान," हवीवा वोला, वर्ना मूषे तण आ 
जाएगा । ' 

नर खां आंखें फाड़कर हृवावा को देखता रहा } फिर वह्‌ भीगी चिल्ली 
जसा आया मौर महजवीं के अभि घुटने टेककर माफ़ी मांगी । 

षां जव ठीक है" हूवीवा बोला, 'जाजो अव दफ़ादहो जाओ 

नूरर्खाँर्भाखों से खन वरसाता हुमा घोड़े पर वैठा भौर चलत पड़ा! 

महज्ञवी को हृवीवा जित्रील फरिपए्ता जसा लगा । उसकी आवरू की 
ढाल वन वडाथा हवीया 1 

"एक जवान इधर धायत पड़ा है, हवीवा बोला । 

"वह्‌ मेरे भाई ह" महजवीं बोली । 

"चलो देर मत करो, हवीवा वोला भौर महुजवीं को घोड़े पर वैठा कर 
उधर चल पड़ा जहां महेजवीं का भाई गुलफ़राम घायल पड़ा था । महूजवीं 
भाई की हालत देखकर ये पड़ी) 

हयीवा ने उत्तर कर उसकी नञ्ज देखी ओर फिर बोला, 'ववराने की 
कोई जरूरत नही है ) चलो, इसे लेकर चल दिया जाए ! तुम घोडा चला 
लेतीहो?' 

महजयीं ने वङ़-वड़ी वादामी आंखों को ज्षपक कर कहा, षां 
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श्तो तुम अपने भाई के घोडे पर चलो । भे तुम्हारे भाई को अपने धोड़े 
पर संभात कर चसता हुं ।' 

उसने गलफाम को अपनी वोतल से पानी पिलाया ओर्‌ फिरसूनते 
लयपय गुलफ़ाम को सावधानी से अपने घोड़े पर विठाया 1 

आगे-अगे मह॒जवी का घोडा चल रहा था । जव लोई उक्का की सर- 
हद आई तव हवीवा ने पृद्दा-- 

"्तुम्दारा कवीला किवर दहै वानो?" 

(धर है लोई डक्करा मे, महजवी चोली 1 

हवीवा टिठका । लोर इक्का मे तो उसके दुश्मन रहते है, यही तौ 
अव्वाने कडा या। पर न जाने क्या सोच कर वह पदे-पदे चलता रहा । 

सोई उक्का भे घूसते ही सवने महूजवी भौर पीके घोड़े पर घायल 
गुलफाम को देखा । कानाफूसी होने लगो 1 

जव महजवी घर पर पडुंचौ उस वक्त उसके भव्वा गुलाम घां तीन 
चारनोभोवेः पास वैठे हुश्कापी रहे ये। वेटी मौर घायल षेटे को देखकर 
सन्नटेमें म मरए1 इसमे पहते कि वह मुह्‌ वों , महजवी बोली -- 

भ्ये मपने मेहमान ह, भव्वा । इन्टोनि मुदे एक दरिन्दे से वचाया भौर्‌ 
गुलफाम भाई को भी वचाकर हमारी देहली पर माएरै।' 

गला खां ओर उसके मायियों ने गुलफाम को उतारा । सव उसके 
चदने से तर्‌ कपडे उतारने लगे । आनन-फानन ही हकीम संयद अलि दमाम्‌ 
आथआागषएु । धाव मह्रानहीथाफिरभीघावतोधावही होता है। 

गूलाव खाँ ने हीरा को गते लगाया मौर कटा, "मै तुम्हारा भदसान- 
मदहैंवेदे\!क्यानामहैतुम्दारा?" 

हवीवा हस कर वोला, "टान्‌ का लडका हं, जाक्ता । भाप भहसान 
करी बजाय मृङ्े दुभा दीजिए ।' 

 गुलावे खाँ जवावं मुनकर ख. हुआ । 

महजवौ अदर से अनार के शरवत का गिलास्त लेकर आई घी । उसने 
अपनी बड़ी-वडी आंखो से हवीवा को अव्र देखा । देखकर न जाने कौनसे 
तार्‌ उसकरे दिल मं सनञ्जना उदे । उसे नूरखां को हराने वाला मंखरमाद 
हौ जाया 1 हुवीवा ने भी महूजवी कौ एक ज्ञलक अव टीक तरह मे देखो । 
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था।नूर्खांके हाथ से तलवार ज्ञनञ्लना कर दस गज दुर शिर पड़ी) 
निहत्था नूरखां भयते हफने लगा । 

प्प निहत्य पर वार नहीं करता, घान ! हवीवा बोला, "इस लड़की के 
आगे घुटने टेक कर माफ़ी मगो । यक्तीन रखो, मै अपने कवीले का नाम 
तुम्हारी छाती पर अपनी तलवार की नोक से नहीं लिसूंमा ।' 

नूरखां भयभीत उसे देखता र्हा । 

ह्वीवा हता मौर फिर अपनी तलवार ज मीन पर फेकता हुभा चोला, 
लो,अवते खश दही ।इस चडकीसे माफ़ी मामो 

तलवार गिरते ही नूर्खां हवीवा के ऊपर ्ञपटा । पर हवीवा भी लोहे ` 
का वना आदमी था) उस्नेनूर खांको लपेट कर कलाजंग दवि मारा।. 
नूरखां बोरी कीतरहे लहसे जागिरा। उसे आधा मिनटतौो उस्नेमें 
लगा । 

"्ववतत छराव मत करो, खान, हवीवा बोला, वर्ना मूह्ीरतंणञआ 
जाएगा 1 

नूरर्खा र्माखें फाडकर हवोवा को देखतता रहा 1 फिर वह भीगी चिल्ली 
जसा आया भौर महजवीं के यागे घुटने टेककर माफ़ी मांगी । 

षा मव ठीक है" हवीवा बोला, “जाओ अवं दफा हो जाओ ।' 

नूरवां्भखो से खन वरसाता हुभाघोडंपरर्व॑खा गौर चेल पड़ा। 

मह्‌जवी को हवीवा जिव्रील फरिष्ता जसा लगा } उसकी आवरूकी 
ढाल वन वैठाया हवीवा। 

"एक जवान इधर घायल पड़ा है, हवीवा वौला । 

"वह्‌ मेरे भाई ह” महजवीं बोली । 

"चलो देर मत करो» हचीवा वोला भौर महजवीं कौ घोड़े पर वडा कर 
उधर चल पड़ा जहां महजवीं का भाई गुलफ़ाम घायल पड़ा था । महुजवीं 
भाई की हालत देखकर रोपड़ी) 

इयीवा ने उतर कर उसकी नब्ज देखी गौर फिर वोला, "वराते की 
फो जरूरत नदीं है । वलो, इसे लेकर चलं दिया जाए । तुम घोडा चरला 
लेती?" 

महजर्वी ने वड़ी-वड्ी वादामी आांवों को ज्ञपक कर कहा, ष्ट 1" 
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हतो तुम अपे भाद के घोड़े पर चलो 1 मरं तुम्हारे माई को पने घोड़े 
परसंमान करचलनाहूं। 

उसने गुलफाम को अपनी वोतल से पानी पिलाया गौर्‌ किरसूनमे 
लथपथ गुलफोम को सावधानी से गपने घो पर्‌ विटाया । 

आगि-आमे महजवो का घोडा चन रहा धा 1 जव लों टक्करा कौ मर~ 
द्द मादर तव हुवीवा ने पूद्धा-- 

प्तुम्हारा कवीना कवर दै वानो?" 

इधर दै लोई इक्क म," मह॒जवी बोली 1 

हवीवा ल्ठिका। लों इक्का मे तो उक्ते दुश्मनरहनेर्है, पीतो 
अव्वराने कदा था। परने जाने क्या सोच कर बद्‌ पीदे-पीदे चलता रहा । 

लोर क्का मँ धूमने दौ मवने महजवों मौर पौयके घोट पर घायल 
गलतफ्मम को देषा 1 कानापूसौ होने लगौ । 

जव महूजवी धर्‌ पर पटवो उस चक्व उसके अव्वा गुलाम गां तीन- 
चार लोगो के पाप वैे टृक्ाषी र्दे ये 1 बेटी मौर घायल वेटे को देखकर 
सन्नदिमे आ गए्‌। इसमे पटे कि वह मृंह वोत्ते , महजवी बोतौ -- 

शये मयने मेहमान है, यच्ा । इन्हेनि मृन्ञे एक दरिन्दे से चचाया भौर 
गूलश्ाम भाईको भी वचाकर हेमारौ दटलीज पर धारएर्ह 1“ 

गूलाव खां ओर उसके मायियों ने गुलफराम को उठारा । सव्र उस्करे 
चदन मे तर कपडे उतारने लगे । आनन-फानन दी हुकीम संयद जाले इमाम 
भीभागए्‌। धाव गदूरानहीथाफिरभीवावेतोधावहीदहोतादै। 

शुलाव खां ने देवीवा को गते तगाया योर्‌ कहा, म तुम्हारा मट्मान- 
मदटट्ंयेटे ।क्यानामि है तुम्दारा? 

दवत्रा दस कर बोला, "पठान फा लडका ह, माक्रा । थाप महसन 
कौ बजाय मृते दुआ दीजिए 

* गुलाव खां जवाब मुनक्र ख. हुआ) 

मदजघ्री यदर ने जनार कैः शरवत का गिलास तेकर जाई यौ । उसने 
स्यपनी वड़ीनवद़ी भाषो से हवीवा को ठव देवा 1 देखकर न जाने कौनमे 
तार उस दित मे ्ननल्लना उठे उमेनूरखां कौ दराने वाना मजर याद 
दो बाया 1 द्वीवा ने भौ महूजवी को एक ज्ललक गव ठीक तरह त देवी । 
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महुजर्ीं फे हुस्न कौ परछाई ह्वीवा की मखो में उतरती गई । शरवत 
पीकर हुवीवा जाने लगा । 
अपना नाम नहीं वरतलाकर जाओगे वेदे” सरदार गुलावर्याने 
बहा । 
हुवीवा पीडे पर वैठे-वैठे गोला, "मुपे हुवीवा कहते ह आकरा! । भौर 
फिर हवीवा नै जसे भपनी आंखों से महूजवीं को यादाव भजं किया हो) 
उरक्ते एकः पल को उसे देवा । महजवीं के संगमरमर जसे गालो पर युलाव 
फी पैसुटी विखर गर हों जैसे । उनकी हया ने णायद हुवीवा के जादाव को 
तस्लीम कर लिया धा। 
गुलफ्राम खतरे के वाहुर था ! कव्रीले के काक्री लोग द्रवद्राहौ ग्एये। 
"णोर कायवच्चाया, यान किसीते हुयीया कीतारीफ़ की | फिर मह्‌ 
जनीते नर्या की सुतलफ़ामके साथ लद्ारं चयान की, भौर फिर हवीवाके 
जौहर भी चमरान किए } हवीया कवीले की हमदर्दी लूट ले गमा या । महुजवीं 
काक्ररार भी लूटा था उसने 1 परहुवीव्राखदमीतोलुट करनिकला था 
लो टगका से । गुलाव खां भी वड प्रभावित हए भ्र । 
कितना शर्मीला लड़का था। नामभी वही मुपिकिलसे बत्ताकर गया 
8 
तमी कले ख भागे बदृकर योला, श्यै बताता हूँ सरदार चह कौन था । 
नीवा उस्कजर्हु के सरदारतुरेयाकावेयाहै।' 
गुलाव खाक चेहरे पर एफ फाला साया उतर गया ! वहु एकः लम्बी 
सांग भस्कर्‌ गन दी मन धोला, “सुना गुलाव खां ! तुम्हरे दुपमन तुर खां कः 
एर जसासटृका था हुवीवा । तुम्हारी वेदी को टुज्जत वचाने वाला, तम्हारे 
वेढे युलक़्ाम्र कौ जान वचाने वाला । तुम्हारे दुए्मन का होनहार वेटा । 
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वैशावरकी द्ावनीके एक द्धोर प्र चीफ दमिश्नर वेरिटिनेंट कर्नल सर 
एष० ए० डीन का दपतर है । सुवह्‌ से काफी हलचल थौ । ग्रेन अफसर 
लाज चमकीती वदयां पहन कर आएये 1 साय ही में रिमात्दार दाराषां भो- 
लाल-नीली वर्दी माए ये । रिसात्दारदाराखां कौ चीफ कमिश्नर साव के 
य्ह पेली थी1 दारा खाँ वरामदेकेद्टोर पर षड़ये । चीफ कमिदनर साहव 
के दपतर मे मेजर स्लेटर रिसाल्दार साह्व के कोग्रन-पत्तर समञ्ञा रहै ये । 
मेजर स्तेटर स्वय रजम्रकसे आाएये दारायां के चेरे पर एक मृस्कन 
थौ परर उन मुस्कान के षीद जिन्दगी कै ददं टुपेथे। 

दाराखां परख्वाह्‌ पठान ये । उनङ्गे वालिद मूता खां भी नेक ओर 
सीधे-माद्रे पठान चे । बहुत अर्सा हुआ जव कि गाइड रिसाले ने भेजर रिच 
कैः नेतृत्व मे मरघा कनतरीते पर हमला क्रिया था । मेजर रिचडं बहादुर था 
शायद वहे पटला अग्रज या जिसने रजमकमे कवले के दायरेमें पुस कर 
वारश्ियाथा। वड़ा भयकरं युद्ध हुआ था 1 अपनी देहरी पर पठान अक्षर 
मेटमाननेबाी करते है पर उस दिन उन्होने अपने मेहमानो कौ तलवार से 
खातिरदारीकी वौ । वरावर की घोट हई । कवौने का सरदारमारा गमा 
पर्‌ मेजर रिच भी वरी तरहसे घायलहो गयाया। उपतकेबुडसवार्‌भो 
उयादातर मारे ही गए 1 रिचडं घोडे पर ओंधा पडा मरादिन की छावनी 
कीओरजारहाथा। मरादिनगे एक मील पटलेही वहं गिरपडाथा। 
एक चटृटान के पास वह पेट से निकलते हए घून केसरे को देवा रहा घा । 
उसका हलक मूख गया था । जवान चमहेके टुक्डेकीतरहहो ग्ईथी। 
वार-वार वह्‌ किसी भनजाने मद्रदगार से "पानी -पानी' माग रहा या । मूमा 
खां उसौ समय उधर से अपनी पानी की मप्क लेकर गु जरा। कराहने की 
आवाञ्र सुनकर वह्‌ चौका । चट्टान की भोर पून से सनी वर्दी अ्रेन 
अफसर को देखकर एक यार तो वह्‌ घवरा गया ! पर फिर न जाने कहाँते 
उसे हिम्मत भ ग । उसने मेजर रिचडं को मशफसेठडा पानी पिलापरा। 
रिचि को सगा जैतते वह्‌ अमत्त पौ रहा हो । टूटी आह्ठ फिर मे लञखटा कर 
उषनेलमी 

प्माप घव्राइये नही साट मूसा खां बोला, (हम आपको द्टावनी लिए ८ 
चलते दै । इन्शाअल्ताह्‌ भाप वरिलकरुल ठीक हो जाएमे ॥ 
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स्चिडं धीरे से हंसा, "तुम मूचे दिलासा देकर हसीन घोला दे सक्ते हौ 
-दोस्त । पर मौत किसी के चकमे मे नहीं आती । ले चलो मूद्ते छावनी । पर 
उठाने से पहले देखो मेरी जेव में कागज सौर कलम है क्या? 

मूसा खा ने उसकी जेव टटोली 1 एक काराज निकला 1 शायद सरकारी 
चिही षी कोई 1 कलम कौ स्याही सू चुकी थी 1 रसिचडं वौला, "कोई वातत 
नहीं । मँ अपने खून मे इवो-डुवो कर ल्तिख लंगा 1 

सिचडं ने कागज पर अपने लून से लिखा धा : "इस पठान ने मुञ्ने मरते 
दम पानी पिलाया ओर्‌ दो शब्द प्यार से वोला 1 मरते वक्त मीडे बोल मु 
देसे लने जैने ईसा मसीह मृन्े दुलार रै हो । जो भी इस खत को पाए मेरे 
लिए इस पठान पर अहुसान करे! मेजर पीटर रिचडं, फ़रन्टियर लान्ससं 1 

स्विडं ने कागज मूसा खाँ को दिया ओर वोला, भमुञ्ञे अव छावनी ले 
चलो । काय मे वहां तक पहु सनं " मूसा खाँ मशक छोडकर रिचडं को 
उठाकर चल दिया 1 मरादिन छी छावनी नजर आने लगी थी । 

मूता खां दपं से चित्लाया, "छावनी आ गई साहव } घवराना मत्त 1" 

स्विडं उस वक्त माचिरी प्रार्थना पड़ रहाथा) उसे सलीव मे लटके 
ईसा मसीह्‌ मृर्करा कर मपनी फली वाहोमेतेरहेये। 

मूसा खाँ ने जव सिचिडं को दपत्तर मे उतारा;तो वह्‌ रिचडं नहीं बल्कि 
उसको सालवी । मूसा खांकी आंखोंये आंसु निकल पडे, “अल्‌ हम्बो 
` लि्लाह, वहादुर म॑दान भें मिरकर अल्लाह्‌ को प्यारे होते हु ।' 

रिचडं की चिट्टीने मूसा खाकी क्रिस्मतकते दरवाजे खोल डले ! मूसा 
चांक्तोदस वीपे मौरी ऊमोन ओर म॑स मे भिश्ती को नौकरी दी गर] 
क्िरमूसावांकेवेटेदाराको जंग्रेजों ने स्कूल भिजवायाओौरजवदाराख 
“कौ रगो मे खून उवलने लगा, तव उसे रिसा में सवार वनायागया। 

दाराचाँकापरिवारमरघामेंही रदा । उसका बेटा क्राज्तिम शुरूमे 
ही तान था! उस्ने दर्चन्द कोशश्च को, अपनी वीवी सकीना कौ मरा- 
दिन ले आए पर उसका सुर तुर्क खाँ पक्का सरहदी पठान या ! काततिम 
अपने नाना के पात्त हौ पला जौर जसा किदाराखांकोडर था, वह्‌ सर 
देदी नुदे जन गया । वापभ्रेजों का खैरव्वाह वफ़ादार था मौर वेदा 
यं ग्रजौ का दुर्मन ! नसीव मी कंते जजीव-गजीव चेल दिखाता है 1 करई 
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वारदाराखांनेक्रात्िम को समज्ञाया भौ,पर कासि कव सुनने वाला था। 

उस दिन जव करासिम वाँ के गिरोह ने रजमक की एक छोटी सी चौकौ 
प्रर हमला वोतकर तीन रादफले उगई थ तब रजमक की रसाला पत्टन 
भें जोश फैल गया । शिव संकल्प मन में किए कंप्टिन दैरल्ड गौर रिसास्दार 
दारा सिह्‌ अपने सवार लिए चले ये । वजीरस्तान के इलाके को पार करके 
वे चतेजारदैये। सरहद के पास उन्हे हमला करना था 1 वृन्द खा मुखविर 
नेखवरदीधीकरिदरवेशसेलके तुते न बन्दे लूटी हैँ । कैष्टिन हैरल्ड 
ने अपने सवार कोदोदलमे वाटा 1 पहले दल फो वह्‌ स्वय लेकर हमला 
करेगा । दूसरा दल रिमाल्द।र दारा खाँ के साथ ररिलवं' रहेगा 

बद सवत लडाई हई थी । लुटेरों के पावे धटे भरके वाद उखडे थे । 
तभी क्रासिम खां अपने दोस्तको लेकर कंष्टिन हैरल्ड के पीचेसे हमला 
करने या पहुवा । रिसास्दार दारा छां ने धूल उडती देवकर अंदाज लगा 
लियाथाकिव।हरसे किसी की मदद मां पटचीहै। रिसाल्दार दाराखां 
अपने सारो को लेकर आड़ा चला मौर वीचमे उन्हे ललकारा । नुटेरोकी 
दुकडी का सरदार उसका वेटा कासिमर्वां था । रिसात्दार दारा खाँ हतप्रभं 
"रह गया । 

धोटेकी रास थामे वहु विल्लाया, "कासिम, वापस लौट जाभो। म 
तुम्टे पन्द्रह मिनट का वक्त देता हूं ।' 

कासिम भी जाँवाच लडाका या । उसे अपने दस्त करम खां को मदद 
'पटुवामा जरूरी था । भकरम के सवार चिर चुके थे ओर उनके ¶ैर उषड़ने 
लगे ये । कासिम यारोंकायारथा। अकरम उसका जिगरीयारया।॥ 

अपने घोडे पर बंदूक दिलाता हुभा चित्नाया, *अन्वा, मेरे वीच में मत 
पडो । तुम इन फिरंगियो के सय हमारे इलाके मे धस आए हो, महं मत 
भ्रूलो !* 

दारा खां वडी परशोपश मेपड गया था । उसके मातहत सवार सव कु 
सुन रहे ये, देख रदे थे । । 

दाराखाँ ने आजिजी ते कहा, "कासिम, मेरा कहना मानो । वापस 
चते जाओ } मूसे मना नमक हात करने दो । वुममेराखुनहो वेदे। 
भरा कट्ना मान लो 1" 
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क्रासिम हंसकर बोला, 'अव्वा, आज यही देखना है कि पठान खनको 
नमक पर तरजीह देता है या नहीं । हट जाभो अन्वा मेरे रास्तेसे1' 

दारार्खांकी रभवो में सु भर भए । असमान की त्तरफ़ देवकर वहं 
चोला, "या अल्लाह्‌, तू मेरा इम्तहान ले रहा है शायद । नमकराम से 
वेहतर होगा कि अपने जिगर का खुन खुद पी डाल्‌ !'रिसाल्दरारदाराां 
ने तलवार निकाल केर कटा, "चाज {` रिसाला क्रास्तिम पर टूट पड़ा ! लडाई 
घमासान हर्‌ । रिषाल्दार दारा खाँ लडते वक्त खंख्वार ओर निर्मोही हौ 
हो गया 1 सदसा उसकी "मार्टीनी हैन री' रादफ़ल उठी ओर कासिम के सीने 
का निणाना लेकर आग उगल पड़ी । उसकी आंखों कँ सामने क्रासिम तड्प 
कर गिर पडा! कासिम के गिरते दही लुटेरे दरहम-वरहम होने लगे। 
रिसाल्दार दारावां क्रासिम के पास गयाभौर मरते हृए क्रासिम की पेशानी 
चूमी । क्रासिम वोला, 'अव्वा, मृद्चे तस्कीनहैकरिमै एक नमकहराम वाप 
का येटा नदीं हूं ! तूने अपने नमककी लाज रखी! मेँगरूरसे मररहाहूं 
घन्वा । खुन के तकाजों ने तुञ्जे बुज दिल नहीं बनाया ; अच्छा, खुदा हा- 
फ्रि" कासिम सदाके लिए मौनहो गया) रिसात्दार दारार्खां ने अपनी 
जेव से मशहदी रूमाल निकाला ओर क्रासिम के मह्‌ पर ठक दिया । 

"दन्ना लिस्लाहे वर॒ इतना इ्लंहे राजञने,' दारा याँ वोला ओर फिर 
स्षटके से उठा ओर अपने दस्तेको लेकर कैप्टिनिहैरल्डसे जा मिला। 

कंष्टिनि को यह्‌ वाक्या दफ़्रादार मुहम्मद खाँ ने चतलाया था 1 कैष्टिनि 
हैरल्ड सुनकर आवक्‌ रह्‌ गया । वहु स्वयं रिमाल्दार दारार्खांकै पास आया 
था इस वात की तजदीके करने। 

रिसाल्दारने ठंडी साँस लेकर कहा, ठा साहुव, कासिम मेरा वेटा था | 
पर मेदानमे सिफंदो ही रिष्ते होते, हैँ - दोस्त या दुश्मन} उसकी 
तरफ़ मैने दोस्ती का दाव बढाया पर भाखर वहु भी पठानका वेटाथा। 
उत्ते भी मूज्ञ मे दुष्मन ही नजर भाया ।' 

पूरे रजमकमे यह्‌ वात आग की तरह फैल गड । 

फिर कनल वेन ने एक चिद्री चीफ कमिष्नर को लिखी ओर भाज 
रिसाल्दार दारा खां पेशीके लिए वरामदेमें सेरीमोनियल इस" मे वडा 
इन्तजार कर रहा है। 


21 


ई दत्त मिनट वाद उति चीफ कमिश्नर के स्वेरेये्मिया गया। 
चीफ कमिए्नर वपनी कुसी द्ोडकर उमके पास माया ओर हाय मिलाकर 
वोना, "वल रिसाल्दार साहिव, हमने सुना ही सूना या कि पठान बटादुर 
कौमदै। तुम्हारी वहाद्ुरी आला दर्जेकी है साहिव । जज्वात्त के ऊपर 
गाक्निव टीना वहत वड़ी वात है माहि, वहत वदो बाच है।' 

सिमाल्दार सराह ने यपने रुयो को बांखो में कंद केर रखा था। 
महं प्र तसल्ली यी मौर ओ पर मायूस मृस्कान । 

चीफ़ केमिषएनर ने उनकी पीठ थपथपाई । 

"जान मेप व्नवहादुर रिसाह्दार मेजरदारा खँ साह्वहै। 
मैनैओो० वौ० आऽ के छिताद शौर मैडिल के लिए कमांडर-द्न-पीफ 
नो ल्िखा है ! इसके अलावा यापको दस एकड जमीन पेशावरके वितेमे 
दी जाती है1' रिमाल्दार साहब को सुनकर न खुशो हई न रंन । सव 
वाति होने पर चीफ़ कमिश्नर वोले, 'जापरकी भौर कोई ख्वाइण टै, सार्व ?' 

रिसाल्दार दारा खां सर उढठाकर वोने, “जी हजूर { मै भव आपको 
थापक दी हई तलवार वापम्न करना चाहता हं । इसके वाद मव मृक्षसे 
तलवार उठ नही सकेमौ, हुजूर ।* 

चीफ कमिश्नर सुनकर जडवत्‌ रह्‌ मया । एक लमहं वादे वोता, ठीक 
ट साहिव 1 हम भापकरा नाम पेशनयाफ़ता वहादसे मे लिषवाए देते है। 
नपरनी दी हृं तलवार हेम सिषं गदा से कवरूल करते ह । भाषतो हमारी 
सस्तनत भौर निजाम कै एक सत्न है । आप इस तलवार को हमारी तरफ 
से वत्तौर एक यादगार के कवूल फर्माडिए्‌ +" 

चीफ कमिषनर मे रिमात्दार साह्व से गर्मनोशी से हाय मिलाया। 
दाराखां सलाम करके वाहर या गएु। 
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ह्वीवा लोर क्का से वापस तो आ गया पर अपना दिलं शायद सरदार 
गुलावर्खाकीदेहरीषर ही षोड माया था। रास्ते भर उसे महुजवींकी 
वादामी अं नजर आती रहीं । हनीवा मूस्कराया, क्या विस्मत पार्द 
सून हवीयवा । जंखो मे कोर्ट वसा भी सो बह भी दुष्मत की लड्कौ }' 

यैतुल आकर हवीवा कौ खुने से रंगी वंह सवने पहले उसकी माँ ने 
देखी ! येखुनर्कंसे वहा वेदे!" माने कहा, 

"कुछ तहीं मा, हवीवा बोला, 'मामूती-सौ एक च्चइपहो गई थी । ग्रहुरी 
खरोच भौर कुच नहीं ।' 

मानें ज्यादा पूदछताद्यन्हींकी। वह्‌ मर्म पानी करके लाई भौर घाव 
को घोकर मलहम लमा दिया | 

णाम कौ दस्तरण्वान पर सरदार तुर खां जवर्वैढेतो हवीवानै सर 
घुकाकर कहा, अघ्वा जान, माज में युसूफजई के सरदार गूलावर्खाकेदर 
तक गयाया)' 

तुर खाँ ने कदा, "मुशे मालूम है वेदे) मून्ने सव खवरमिलवचृकीषट) 
मख हंफितूने एक सवाव किया । लाव खां कौ कच्ची कौ मावर वचा 
ये अच्छाकिया।' 

हवीवा चूपचाप खाता रहा । 

तुरे खां योतते, जिस जलील नौजवान को तूने शिकस्त दी उससे होशियार 
रहना । वह्‌ मदमद कवीले के हिलाल खाँ कावेटानूरखां द 1) मुने यकीन 
हैकितेरेसीनेपरतौ वहं ज्म भी नहीं कर सकता पर पीठका वचाव 
रखना । बहादुर सीना वचाता है भौर दुच्चा पीठ पर ही वार्‌ करता है )' 

हवीवा चुपचाप खात्ता रहा } 

खाने पे वाद चौपाल पर हुक्का ताजा किया मया । सरदार तुर्व 
सौर अन्य भिलने वाले वू वैठे। 

"सरदार, मन्दु पेशावर से खवर लाया ह," एक पठान वौला | 

सी खवर है?" तुरं दां चोला! 

(दिसास्दारदारा चां ने मोर्चा लेते वक्त अपने वेदे को मार राला, वही 
पटान वोता । 

सन्नाटा दा गया) 


23 


"रिसात्दार दारा खां फिरेमियो की नौकरी करता है, रारदार,' पठान 
बोला, धेट, भाजाद शेर था।' 

सरदारतुरं खाँ हुक्केका कश लेकर बोला, 'दोनोनेही फं भदा 
कया, खान । वापने नमक कीलाज रषौ तो वेदेन तलवार कौ)! 
हमे इमे वहादुरी भौर जानिस्रारी की एक मिसाल तस्लीम करते हँ ।' 

गला खंखार कर मुखविर वोला, "सरदार, रिसाल्दारदारा षाँ को 
दस एङ जमीन, खान वहादुर का खिताव, मो० वीण मा्द० कातमगा 
सौर पेन्णन भी दी गई्‌।' 

ष्टीक दै", सरदार योने, नमक की कीमत आका को देनी ही चादिए 1 
सवक्यादाराच्ां पेशावर मेही रहने तमा? 

तभी फोनेमें वैठा चित्ने ग्गं बोला, "जी नही सरदार । आगे कौ खवर 
म सुनाताहि। जिस जगह दारा खाँकावेटाकात्तिम निराया, वहां एक 
मजारदाराखांने बनवाया दहै मार पर अपने महिल भौर तसवाररख 
करदाराांनेमंपरेनोकोदी हई जमीन यतीमपने को व्ण दी भौर वद्‌ 
ङ्द फकीर्‌ का वाना पहनने लगा है 

सरदार तुर पने दोनो हाय ऊपर उठते हए कहा, "महम्मद रमूल 
इत्लाह सालो मालहै वमत्लम 1 जव तक हमारे वतन मे दस तरह सोह- 
रावो-रस्तम पैदा होते रटरगे टमारी गरदन कभौ भी नही क्षुः सकेगी ।' 

वड़ा सजीदा माहौल हो गया धा । चौपाल पर आए हुए पठानौ ने घात 
काद वदता । “सरदार, फिरगियो की नई रादफल हल्की षने के अलावा 
मारमच्छाकरतीदै। गर्मभीदेरमेंहोतीटै।' 

सरदार तुरं पाने हृवके कौ नली ते मूंह उठाकर बहा, "जगत मे 
मौर नाचा किसने देखा ! कोई रफन लाकर यताए तो मर्विरा भी दिया 
जाप्‌।' 

दारा शमन्न गए सव लोग । अव सवाल उठा करि वित्लीकैगतेमें 
धटी कौन-मा माईका लाल वांघेगा { एक चुप्पी-सी साघली सवमे। 

तभी ह्वीवा सदमे टृए स्वर में बोला, जगर इजाजत हो अव्वातोर्मै 
कोशिश कं ।' 

यह सुनकर तुरं खाँ सुत हमा । यप्नी खुश दवत हृए बोला, 'हवीवा , 


क; 
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टे, तुम्टारी कर्ती मने देवी दै, तलवार के हाय भी देच । घुड़सवारी भी 
ठीक द । पर रफ़ल का निशाना अभी नहीं देवा है । सरहद पर लूृट-खसोट 
करना ओर वात ह जीर, फिरगियो के वरखिलाफ बन्टुक चलाना ओीर 
-चात दै ।' 
हवीवा को जसे सौ विच्छृभोंने एक साथ डंक मारे हौं 1 वह्‌ भावाज 
को काद्रू मे रषत्े हुए वोला, मगर अव्व्रा मूनासिव समङ्ग तोमेराये 
इम्तहान भी कलले लें \ एक खु पौ की लहर फल गई । 
"अच्छा हृवीवा', तुर खाँ वोले, "कल तुम्हारा इम्तहान होगा ।' 
दूसरे दिन कवीन के सव जवान लड़के भौर पुराने निणानेवाज गवि 
के वाहर इट्ठे हो गदे । छोटा-मोटा मेला-सा लय गया । सवके पास अपनी- 
अपनी राद्रफल भीर वन्टरके थीं । कवीते फे सवसे अच्छे निशानची फ़ने खां 
को सरदार तुर खाँ ने अपने साथ विठा रखा था। 
हले दो सी गरज की दरुरी पर मिटुटी के भाठघड़े रखे गए जिनके ऊपर 
एक-एक मिट्टी का कुल्हड़ रखा था । फन्ने खाँ ने सरदार से इजाजत लेकर 
चादमारी शुरू कराई्‌। 
"सोचे, सिरं घडे के ऊपर रखा कुल्द्‌ड उड, घड़ा नही, वहं बोला, 
ष्देवो ेमे 
ओरफ़ने खा ने देखते ही देखते आरो घड़ं के ऊपर रखे कुर्ह को 
उड़ा दिया 1 चारो तरफ़ वाह्‌ वाह्‌", 'शावाश' का शोर हभ 1 
गु जवान ल्के भाग कर्‌ गएु ओर फिर घड़े पर कूल्ट्‌ड रख भए । 
सरदार तुरं खां जोर से वोले, !हवीवा, आभो भौर इम्तहान दो । 
इसके अलावा भौर लइके भी आए जौर अपना निशाना दिखलाएं ।' 
हवीवा सहूमता हुआ भाया ओर निशाना वाधा । 
धय! 
पहला घडा फूटा गया } उसने दुसरे पर निशाना लगायातो फिर 
दूसरा घडा फूट गया । 
ू हवीवा ने परेशान से इधर-उधर देखा फिर फ़नने खाँ के पाक्त आकर 
चोला, "चचा, नापप्ने दरख््ास्त है किजरा आप मुक्ते मपनी रफ़ल दे दे।' 
यह सुनकर कछ लोग देसे भी 1 तुरं खां भोठ चिषकाएु देखते रहे । 
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फन्ने घां ने अपनी राइकन देत हुए कडा, "लो वेटे, म देखत ह कि तुन 
एक अच्छे निशानेवाज के साय-साय भेजे में भकल भी रखते हो । अल्लाद्‌, 
तुम्हारी मददकरे! 

हृवौवाने फले खो की राइफन से निशाना माधा गोर देते ही देखते 
धटी के ऊपर रते कूर्टडी को उड़ा दिया । फन्ने खां ने वदृकर्‌ हवा को 
गनेसे लमालिया । सव्र त्तरफ तारीफ ओर हैरत की तहर फल गई। 
सफ वादफने खांनेदोषोड्ोकीपीठकरदोभूरुके योरे वेधवाएु मौर 
उन छोड दिया! भागते घोडो पर वेषे वोरो पर्ने खां ने पांचि-पौच 
कायर वड्ी तेजौ म करिए । धौडो को वापस लाने पर सवने देवा कि वोरो 
मैपाच-पाचयेददहोरदेय। 

हवीवा ने अपने मूषे ओढो पर जीभ एरी मौर पन्ने खांसे राइफल 
फिरर्मांमी 1 फन्ने घां ने हेसते हए राईेफन दे दी 1 

हबीबाने भी भागते हुए घोड़ो पर वेधे वोरो मे निशानी वाधा । दस 
भसे सरातद्ैदहो प्राएपर एक धोडेकौ टौगभीटूट गर्द) 

फन्ने घां न कहा, 'शावास बैरे । कोई प्रवाह नही । तुमको धागिदं 
वेना करम गकर स्े अपना सर उठा सरकूगा 

फन्ते खाँ हवीवा का हाथ पकडे सरदार पुरं के पास आया ओर 
वौला, (सरदार, भयर आप इजाजत देतो म कबीते के आदन्दा होने वाते 
सरदारको, जौ कु भी हुनर मृज्ञे आता है, सियला दू 1' 

तुरेखांका चेहरा खुभरोसेलालहोरहाथा। 

उन्होने उठकर हवीवां का हाय पकड़ा भौर फिर फन्ते खाँ को परकडा 
दिया! 

“फन्ने खां", सरदार योले "पगड़ी कत चौपाल पर वांघी जाएगी । 
हवीवा आन से तुम्हारा शागिदं ओर वेदा है।' एने वां की वधे खिल 
गदं । 

सरदार, लड़के का ऊेहन अच्छा है," फन्ने वा बोला । 

दसन इमे वात को भांषा किमेरी राशफल का निशाना षच्छा है? 
वे एफ अहम वात थी 1 रसादइफल का निभाना त्तभी अच्छा होता है जव 
रादस्तिति की “गीरोडग' €षीक से कौ जाए्‌। इतनी छोटी उन्न में ये हम्तया् 
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करना होनहार की निणानी द । चूहदाने चाहा ती दूवरीवा जसा निणाने- 
याज धारननारा कहीं भी नहीं मिलेगा ।' 

व्याम, गर्दार्‌ तुर्यां नै वद्र 1 

तमाणा गत दुधा 1 राव तरफ फ़नने वा उस्ताद भौर टमीवा एागिर्वं 
ददी चरने टोतेरट 1 


गद्जपीं भवने भारक जनको गम्‌ पानीगे रोक सहीषी। 

"पिर पया भा महुजयीं ?' गुलफ्रामि नै सेटे-वतैदे पृष्ठा । 

गहजधीने सच पुं वरतलाया | जवी वह्‌ हवीवा फा नामत्तेती, 
उरक भो लस्ज उठने । उरमै साग दवीवा की गूर्त या जाती । गुलफ़ाम 
धोरा उटनरव्रसा। 

"अमर दवीवा नहीं धात्तातो सजव दहो जता,' गुलफ़राम नें कहा । 

महजयीं भी कति गुं | उरे हाथमे पानी गे दनी मर हिलि गर 

जोर णागद भरो भी द्तना दन निकल जाता किमेरा वचना 
सागुपक्रिनि हो जाता गुलफ़राम सोनता दहा 

गटजनीं उदारा स्मस् भं बोली, भने धव््राये मदुर सुनाथा भाई 
आन) चेरटुरेपेनिः दुमरीषा णार पुण्णन कवीते का चेदाह) 

गुतफ़राग दसा) 

ष्थय्त्राफी वाते भी धमी दोषु) मेटी की द्रज्जत वचने वाला, 
यधफी जान नेनाने यला ओौर्‌वुण्णन | सौर] काव तका उठ-्वठने के 
फानिम दो सगा मदुजवरीं ? मया हकीम तादित नै पुछ वतलायाष?' 

मदजवरीं धीर्‌ गे सोली, दस दिन वादतुम्दरं चाटौ जान चाहिए 
भाजन ॥ 

गृलक्काम योना ष्दम दिनके याद मू टुीवाने पारा णुक्रिया भदा 
गगन जनाद, गदजन्री समं फाटकर मूती रही । 
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"अगर अब्धा कौ पतातगर गयातो ?' वह्‌ सहभो हई बोली । 

गुतप्ताम दंगकर योल, शुण्मन बा वेदा दूमारे कवीते मघुम द्र 
सदुमानकरगया तौ क्या्म उमर कवीतेमे अदमान करा भुरि अदा 
करने नटी जा सक्ता ।' 

महज लाजवाव हो गईं 1 

शुम मदं हो भार्द जान," वह्‌ वोनी, (तुम्हारा जाना बाइते फट हौगा । 
वेदतरतोदौगा गिः तुम रते दावत प्रर मदऊ कर भाओ। उपे हमारे 
यह नमक स््राना गवाय होगा या नही, यह्‌ उ्तको नीयत का फ़ सला 
हौगा।' 

गुलफाम ने मु्करा कर मर हिता दिया । 

"तुम्हारी तजवीज गृहे पसन्द माई 1 पर इमके लिए मन्या से इजाजत 
सेना जषूरीदै।" 

उस दिन से महृजवी गुलाम कैः घाव को तीन-तीन वार सकने लगी 
धी । वह्‌ धापद यह्‌ चादती थी फ्रि गुलफाम ज्द से जल्द जाने के क्रोविल 
दो जाए 

आारहूवां दिन या भ्रायद । गुलफाम सपने चार साथियो के साथवैतुत 
कौ तरफः चल दिया । वैतुल कौ सरहद पर उसने अपने सायी घोड दिए! 

तुम यही मेरा हन्तजार करना ।* 

फिरकेला पोषं पर वया गुलफ़ाम कवते मे पुस ¶्दाया। रास्ते 
उसने पूछा, "ठान, मञ्चे अपने दोस्त हवीया के घर जाना है ।' 

ल्गौ नेउमे देषा भौर सरदार तुरं घांकाघर वतेला दिया! उस 
वक्तं ठूधीवा मपने अन्वा वेः पाप वंठा राइफल शाक कर रहम धा। 

गुलफाम उसके दरवाज्गे पर धोड़े से उतरा ओर सरवारति चोला, 
“सलाम वातेकरुम किवता । मृञ्गे जपते दोस्त हवा से मितना है ॥* 

हवीवा गुलफाम कौ देखकर पहचान गया पर गुलफाम हवीवा कोनदी 
प्रह्चानता या । गो कु ब्योरा महुजवौ ने दिया था वह्‌ सव हुवीवा पर 
लागू होताषा। 

सरदार तुरं खाँ वोतते, कमाल है वेदे ¡ हवीवाको अपना दोस्त भी कद्‌ 
रदे हो पर उत पह्चानभीनदीर्हेहो?' 
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गूलपफाम बोला, “जी हाँ क्रिवला । मै उक्त वक्त बेहोश था इसलिए उसे 
पहचान नदीं सकता ।' 

हवीवा वद्दूक रख कर उठा भीर शेर जसी चाल से बढ़ा, तुम शायद 
गुलफाम दीहो ना? सरदारमगुलावर्खा केवेटे।' 

षां म 
हवीवाने दाय वद्या, मेही ह््रीवराहूं। येमेरे अव्वा हँ सरदार 
तुरं खां" 

गुलफाम ने हाय मिलाया । 

उस दिन काणुक्रिया अदा करने आया हूं) महजवीं की तरफ़रसेभी 
णुत्िया कर रहाहुं।' 

सरदार तुर खां ने घूर कर उपे देखा, "गरालिवन तुम युभुफज्रई सरदार 
गृलाव खाँ के खानजदेहो?' 

"जी हं । आपने वजा फर्माया }' गृलफ़ाम वोला । 

"हमारे दर पर आने से पृते तुमने अपने अच्त्रा को अपना मंशा 
वततलाया धा ?' तुर खाँ वोले। 

"्जी नहीं +" 

श्वयो ?' 

भमै टवीव खाँ से भिलने भाया हूं! अव्वाके दुष्मन सरदार तुरे खास 
मिलने नहीं । हवीवा को म दोस्त कन्रूल करता हं 1" 

"सौर मु क्या कवलत कसते हो खानजजदि ?' 

"आप मेरे मेहरान दोस्त के वालिद है । आप मेरे भी उतने ही बुजुगं 
ट जितने णेर दिल हवीवा के \" 

तुरं खां जवाव सुनकर उठ खड़ा हुभा 1 

"तो आसो बेटे । मँ तुम्हारा इस्तक्रवाल करता हँ + तुके खां वोचे) 

कूछलोगभोञा गएये। अंदरसेतवतकअंगूरकारसभागयाथा। 
मुलफाम ने भिलास एक ही सांस में खाली कर दिया } थोड़ी देर तक दधर- 
उधर कौ वाते होती रहीं । फिर गुलफ़ाम ने हवीवा से कटा, तुम्दं कल 
दायतके लिएमदऊकरने भायाहूंदो-* 

तुर खाके ओघे पर हत्की-सी 
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कफो छोडकर अंदर चते मए । 

टवीया ने गुलफाम की ओर देया । 

"आपकरः वा्तिद को कोई एेतराज तो नही होमा ?' गूलक्रामस कर 
वोना। 

क्रतई नही," हवीवा ने हाय वदाकर कहा, “पै जरूर भङ्गा ।' 

श्शामको प्रचि वने मेरे साथौओौररम भापको गापो मर्ह्दसेते 
जावे । भाप हमारे खास मेटमान होगे + 

हथीव्रा मूस्कराया । उमे अहसास हभ! करि शायद उसे महजवी का 
दीदारभी दहो जाए्‌। 

गुलफाम वही ते सलाम करैः चत द्विया । कवीलमे पूमते हए उसने 
छोटे पै वाजारमे वरव्ेणङ्गिया। एक परचूनी की दुकानपर बदपीडेमे 
उतरा भौर बोला, "पान, मुपे एक सर नमक चाहिए ।' 

प्रचूनी के दुकानदार ने नमक तौल कर दे दिया । पैत्ते देकर गुलफाम 
योला, "एः पररचे परर तिव दो पान, किं एक सेर नमक तुम्हारी दकानमे 
प्रीदा गवा ।' 

परचूनी वाला ताज्जुव चे देखने ला पर जव गुलफाम नै उपे एक 
सपधा 'वद्गौय' काटूकर यदरायातो उमने लिख दिया (एक रोर नमक 
फरो करिया यानि गलफाम को । दस्तद्त, दाऊद घा, कवरीता उर जई, 
वैतृल ।' 

यूलफाम मस्करतिा हुआ नमवः खरीद कर चल दिवा । 

युसुपरजई क्वीलेमे कल कौ दावतकौ तंयारीहोनि्षगौयी। मरदार 
गुनावयखकरै धर्‌ कै आगे मेदानमे सङृडियौ कादेरवना दिवागयाया। 
दो वड़े यंगीठेपाम रघेये। फले ओर मेहमान कैः लिए क्रातीन व्रि्ा 
दिए गरएु यै । कुल भिसाकर तीस लोपो को दावत्त पानी थी। 

सोहे की मोदी सला लकड़ी वैः ऊपर जमा दी गर्ईयी। दौ वदं यकरे 
साम परसेके जनेये। 

दरूमरे दिन हवया को तेकर गूलफाम ओर उसके सायी शाम कौ आए । 
हेयीवाने यड़ी इज्डत मे सरदार गृलाव शौ कौ सलाम क्या 1 

श्वयो वेटे, आज भो अपना नाम गपने महसे नही वतत 
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सरदार गयुलाव खाँ हं्कर वले । हृवीवा का चेहरा शमं से लाल हो गया। 
वह्‌ ओर भी खूबसूरत लगने लगा था । विडकी से महजवीं उसके चेहरे को 
गरुर से देख रही थी । वह्‌ टकटकी वाँधकरं दुर से हवीवा को देख रदी थी 
मानो उसकी तस्वीर को आंखों से खींचकर दिल में उतार रही हौ । 

हवीवा बोला, नँ आपसे मुआफी का तलवगार हूं क्रिवला । मैने नाम 
दसलिए नदीं बतलाया था कि कहीं आपको नागवार नहीं गुजरे ॥' 

"मञ्ञे वहादुर हर हाल में पसन्द है वेदे,” सरदार गूलाव खां वोले, फिर 
ये मत भूलो कि मेरी इज्जतपर तुम ढाल वनकरही नहीं आए वल्किमेरे 
खानदान के तरफ़दार वनकर तुमने अपनी तलवार भी खींची 1' 

"वह्‌ मेरा फं था क्रिवला,' हवीवा वोला, "फं कभी अहसान का 
दावा नहीं करता रै।' 

'आफररीं, मै वहत खुण ह" सरदार वोले, "काश मृन्चे तुम्हारे अव्वरा 
कहलाने का फु हासिल होता ।' 

हवीवा मृस्करा कर्‌ वोला, "अववा जान, मेरा नाम ह्वीवा खाँ है ।' 

सरदार गुलावर्खांकी वर्धं खिल गई ओर उसने हवीवा को मपनी 
वहि में भर लिया। 

महजवीं ते जव यह्‌ देखा तौ उसने आंखें बन्द करके धीरे से कहा, 
'भामीन ॥' - 

कालीन पर हवीवा कौ वसल मे सरदार गृवाव खां ओर गुलफ़्ाम वैठे 
थ । थोडी ही देर मे लकड़ियों ओौर कोयलों की आग मं साबुत वकरे घुमाए 
जाने लगे। 

_ शरवततके दौर चलने लगे ओर कुष गाने वाते उफ़, चंग मौर सरुद पर 
गाने लगे। 

सर्मा वेधने लगा 1 दावत्त के लिए दस्तर्व्रान विद्धा दिया गथा गौर फिर 
चार पठान अंदरसे धधकता हुजा लोहे का तिजाल लाए । तिजाल के टक्कन 
को खोला तो उस्ने एक साबुत वक्रा सिक कर सुखं हौ गया था 1 सावधानी 
से चकरे को लावे उतारा जीर एक वड़े चांदी के तष्त पर हुवीवाके 
जागे रखा गया । रखते ही एक पठान ने खंजरसे जरासा इशारा वकरे के 
सिते हृए पैट पर तात के धाने पर किया । पेट खुल गया र उसमें से ठेर 
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मारा गमे चावन निल माया । चावतमे वादाम, विघ्ने, ुमानी, जा 
रान, जावित्रौ गौर तरह-तरह के मामे भित्र ये। चावल फनी 
युवसे मुह्‌ मे वरयस पानी भाने सया । गनफामने हवीवा से कहा, न्म 
म्द अपना वास दस्त मानता है हवीवा' भाई यौर मेरे अव्वा दुम्दे सानिये 
गुलफाम मानते द । फिर भी उदृततयात्त वरतना हमारा फन दै । मोर्त मीर 
भसाने कैः वावलो त नमक पटना साच्िमी है । तुम्टे हमारे कवीते का नमक 
खाना सुशगवारतगे यानही, इसी दरस दूस वकङ्रेमें जोनमकपड़ाहै 
वह तुम्दारे कीतर के परवून दाञ्द खाकी दुकरानपेउत्तरोयने माया 

था! मेरे पास दाद पाकी रगीदभौ है ।' यह्‌ कट्कर गुलफाम ने ह्वीवा 
के आभरे रमौदेरखरदी। 

हवीवा मुनकर तिनमिता गया अौर वला, 'गौया आपने मेरी नीयत्त 
पर शक त्रिया गुलम भाई जान +" फिर सरदार मुलाव पां की योर मुह 
कफर बहु बोला, "श्वा जान, अगर आपको नागवार नहीं मृत्रेतोर्म कुट 
अजं करा चाहता" 

मरदारगुलाव यां टग़टफी वाघने हृष वोत, वनो वेदे, विल खनरा 
योनो ।' 

ह्रीया बोला, भे आज आपका मेहमान हूं । मेहमान कौ खवाइश पुरी 
करना आपका पने है) मेरा मन्था दिम सकदियौ परसेका दवा बकरा 
खा जिसमे भापक्रे कवीले का नमक पडा टभा है ओर भष सव बजने मेरे 
कवीते कै नमक पडे इस तिजात के यरे को कूल फर्माप्‌, सरदार 1 गुलावि 
खां जीर उनके साथियो के चहरे दित गए। 

"मीन, ्ष्द्रार गृलाव घौ खड़े होकर वोतते, मृते अपने दूमरे वेट 
मेहमान को षम मनर है ।* 

अदरावित्त की प्रतं जमीरये मे धुल गर्द । वरसौ से चली भाई सनुफगरहं 
भीर उर्त्चईके वीच यड़ी इतफाककी दीवार अर्या क्रगिरषड़ी। 

धटी देर तकं जशन मनतार्टा। रातके करीव एक थने हवीवाने 
न्मामने गौयकौ तरत दैखा। णायद मह्यवी का चाद जसा मुपडाउते 
श्विता पड़ा । दुवीवा ते महमूम किया क्ति उय पर उस चाद दौ श्ीनी- 
्षीनी चादनी वरसद दै । 
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यकायक हुवीवा उठा भौर गाने वलि के हायसे चंगलेकर मस्तीसे 
गनि लगा) 

उसकी आवज मे सोज ओौर केशिश दोनों थी 1 उसका गाना एेसा लगा 
मानो ददं मे डवा हुआ मजनू क्रयस लला से शिक्वे भरी फ़रियाद कर 
रहा हो । युसुफ़जई कवीले को हवीवा ने वेहाल कर दिया ओौर महञ्रवी भी 
वुरी तरह से घायल हो चूकी थी । उसने अपने दिल से धीरे से कटा, "मेरा 
हवीवा ।' रात्त को हवीवा सरदार मुलाव खाँ के यहाँ सोया । सुवह्‌ तीन वजे 
खटपट सुनकर हवीवा ने आंखे खोली । कोई लरजती हुई णामा लेकर उसके 
चेहरे को देख रहा था 1 हवीवा ज्ञटके से उठा । | 

सहमती हुई महजवीं हिरनी की तरह्‌ अंदर भाग गई । हुवीवा मुस्करा 
कर दैखता रहं गया । फिर सहसा उसने अपने सिरहाने रखी तलवार पर एक 
लाल रम को रेशमी रूमाल वेधा देखा । हवीवा ने उठकर रूमाल को खोला 1 
केवड से मूभत्तर हो रहा था वह माल । कोने पर सफेद डोरे से कटा जा 
था 'महजवीं }' 

ह्बीवा ने रूमाल को वार-वार सूंघा । उसे अहसास हुआ मानो वह्‌ 
महजवीं को अपनी वलिष्ठ वहं मे भरे उसके केवङ् नं वसे वदनको सुच 
रहा हो} हवीवा फिर उस रात सो नहीं सका । घंटो करवट वदलता रहा । 
घंटो रूमाल से खामोश गुप्तम्‌ करता रहा ! उसे लगा जंसे महजवीं ने अपनी 
रूह लपेट कर रूमालमे वन्द कर दीहो) 

सुबह नारते के वाद जव हवीवा सवसे मिलकर चलने लगा तौ वहु इधर- - 
उधर महूजवीं को देखने को तड़पता रहा 1 वाहूर आकर उसमे उपर की 
िड़की की भौर देखा । खिड़की के एक वन्द परल के साथ ही महजवीं उस 
उदास मखो से देख रही थी ! फिर सहसा महनवीं का मँहु-वंघे कमल जैसा 
हाथ उखा ओर उसने हवीवा को सलाम किया । हृवी्ा ने आंखो से उस 
हसीन सलाम कौ तस्लीम करिया मौर फिर वह्‌ चल दिया! उसके दिल मेः 
खर्‌ जसी एक भावाज हुई । वह॒ मृस्करा कर अपने दिल से वोला, "शायद. 
मुहुव्वत्त के नीव के पर्थर की ये आवाज थी, ए दिल)" 

हवीवा अलविदा करके चल पड़ा । 


नूराँकुरएं के पास व्री वमौचौमेवेटा हज सप जी गमे भोर जहर 
आलृदा साते सहाया) उसे अपने वल परवा घमंडथा। हेवीवाके 
दमय्मम ने उमके मुगातते को चकस्लोर डाला घा । उसने थने भूविर ईदू 
रको हयीवाकानाम-घाम पता ्गनेमेजाया। दू खाँ दरूमरेदिनही 
गरवरतेञयाषा। 

भरान्‌, उम चानादि का नाम ट्वौवा टै । उरङ्ई कवोने वैः मरदार 
तुरखांका लडका दै । कुश्ती, घुडढमवारी शौर हयियार चलनि का पौकटै । 
सा-मिसाले निणानची भी है। 

श्वामोश", नूरा पित्तिया कर बौना, “उयादा चापनृ्ी मत कर । इतना 
श्राफीदहैकि वह्‌ उरकयष्टै।'नूरादछटपुट गादजरनौ भौर नृूर-प्रमोट करता 
धा} उमरे वा्तिद मरद्रार हिलाल प्रको इम वानकौ खवरनहौथी। 

नूरा अपने साय पाच वन्दे र्रताया जोकि ग्ट्जनय। छोटी-मोषरी 
सूटमेदीवे सुरद! नूराके दलनेकभी मरयारी पुडमवारोमे 
लोदानही्तियायाभौरनही कभी किमी अरजी वौक्वी पर्‌ हमला यौना 
धा।शेरभीरमभेदियेैवारमे प्क षहोतादै। 

दोपदेर कौ नूरा अफ उघकक्े साथियो के साय रवर देर्‌ के मासपाम 
भेदरारहा था1 रह्मा उमे एक यग्बी दिपारई दी निम्र पीद्दो सवार 
भीचलर्हेय) 

श्वाने, देवो ! यप्रेजों कौ वग्धौ लगती है," वरी खा उत्तेजिनटकरर 
योता । 

श्वयाहो मक्ता," नूरा बोला, श्जानाहोना तो ज्या मवार हूति । 
देपा जाए्‌।* 

नूराने रादि उदाकर एकः मवार पर निवन मारा। वह्‌? 
मारकर गिरषष्ठा गौरद्ठिर्‌ उटकर ढ़ दूंदने लगा । तव तक दूमरे 
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सै द्सरे सवार पर निणाना साधा । सवार का घोड़ा भिर पड़ा । गोली की 
आवाज से वग्धी फ घोडे चमके गर वग्धी इधर-उधर भागने लगी । वग्धी 
से किसी लडकी के रोने की आवाज आई। 

नूराकेदो साथियोंनेभिरे हए सरकारी सवारौं को उलज्ञाए रखा । 
वाक्री साथियोंके संगनूरागिद्धकी तरहट्‌य। 

चग्धी परकाव्रु करल्िया गया । जव वग्धी रोकी तोनूराने अंदर 
स्का 1 एक मोटी आया किसी अंग्रेज साहव की पाच साल कीलड्की को 
अपनी वहं मे भरे र रही थी । नुरा सव कुष्ठ समदय गया । उसने श्पटकर 
लडकी को आयासे छीन सिया । 

नहीं नदीं खान, भाया गिडगिड़ा कर वोली, "सिसी बावा अभी-अभी 
तीपारीसे उटीह। इसकी मम्मी रो-रोकर मर जाएगी ।' 

"इसकी माँ को हम मरने नहीं देभे मुटल्ली, न्‌ रा राक्षस जसी हंसी से 
बोला, "दसकै फिरंगी वाप को चततला देना कि कल यहीं दो हजार रुपये लेकर 
अकेला आ जाए । वन्ची वापसंकरदी जाएगी ।' फिर सांप जसी अरिं 
चमा करनूरा दहं भीर वोत्तरा, "वता देना हवीवाने लड़की को उठा लिया 
है 1 रुपये इस हाथ सौर लडकी उस हाथ । कल णाम को चार्‌ वजे तक नहीं 
आयातो लडकी की लाण उस नाले में मिलेगी ।' 

आया सुनक्रर्‌ कि गई । रोती हुई ईफ़नी जेम्स कोनूरा ने अपने घोडे 
पर विखाया ओर चल पड़ा ! जाते वक्त जीर से वोला, "याद रखना, मेरा 
नाम हगीत्रा है) उप्ते सायी दर निकल जनि पर्‌ उससे बोलने, नूरर्खा, 
तुमने अपना नाम हवीवा क्यों वतलया ?" 

नूरापिणाच जैसी हंसी से ठहाका मार कर बोला, "फिरगी हृवीवा के 
पीछे पड़ जाएँगे, वेवकूफो, इसलिए । साथियों ने नूरा की अकलकी दाद 
दी। 

सग्धी लंडीकरोततललल कौ तरफ़ भागीजार्हीथी। जव वम्ी ईफ़नीके 
वरर पहुंची तो छवनी मेँ कोलाहल हौ गया । ईफनी की माँ बेहोश हौ 
सई 1 स्वयं कंप्टिन जेम्स घवरा गया था । वह्‌ दति पीसकर बोला, 'हुवीवा, 
-हवीवा । मे इसे कभी नहीं छोड्गा।' 


“सुनो एेलवट,' कंष्ठिन होम्स ने कहा, "दस वक्त सवाल ईफ़नी को वचाने 


कादैष+ मेरी रायदैङरितुम दो हजार श्पये वकर मवसे पटने दंफनौको 
दिदि कराकरते आओ । उस वक्त कोई चालाको मत करना । पठान वड़े 
संगदित टोनेर्दै।' 

सवने ्म्सकीरायको सयदा) जेम्सने भी इसमे अपनीवेटीकौ 
भाई मम्मी । सव जगह नन्ही ईफनी की जान कौ सुर मांगो जा रही यी। 

अफमर मैत मउ धामहवीवाका ही चिक्र हो{्दा था। मेजर 
पद्विक द्धिस्को का गिलात्त धमाता हुआ बोवा, “इस हवीवासे बाद मे 
निरेगे । महस हवीवा को ठीक कटमा। मैने तत्त वहत से हवीवाको 
जमीन की धूल चटार्द रै! शरावकेजाम की क्रसम दोस्तो, म शस हबीवा 
कोद्धोडगानदही।' 

मेजर पष्टिकने एकी सांस मे गिलास खत्म कर दिपाभौरफिरः 
दूरा पेग तेता हुभा बोला, मुने नही पता था कि पठान भव इतने भिर गए 
हैकिद्ोदी वीमार बच्ची पर अपने जौहर दिवाने लगे हु । ये हुवीवा एक 
दुच्चा वुञ्दित है । मदं मर्दं से टक्कर लेता है । भवोध वच्चो से नही ।' 
शवार' पर्‌ शराव देने बाला पठान रहमान खां मुन रहा था। उसने मावदार 
जबर पां कीञर देषा! जवर खाँ की निगाह्‌ न्क गई । 

मैसवन्दहोचुकाथा। 

“सुना जवर," रहमान बोला, "भै तो णमं से गड गया । वाह भई हवीवा 
वाद्‌ । क्रिस कवीलेने इम वहादुर को पैदा क्रिया है जवरे?' 

जवर घां उरकजई पठान था । इस तज को सुनकर तिलमिला गया । 

शकु ममज्न मे नही आता उस्ताद ' जवर खां सोचमे दवा हमा वला, 
(हषीव्रा एक बहादुर जवान है । भौरत पर कभी निगाह तकः नही डालता 
जिसमे तो मिसी वावा पांच पाल का कूदरत का सोफा है 1 कु सम्म 
नही भता +" 

जवर ख सर शुक्यए हवोवा को कोतने लग्र । आधौ यात वीते हए 
उक्षन रहमान खां को इकज्ञोर कर उठाया । 

“उस्ताद, मे कीले कौ वेदज्यतो पच नदी रही है' जवद णा शर्की 
यन्द करके ्ोला, न्य मी इसी वक्त हवीवा को परमौ करे जा ष्टा हं 
कलत दोषहरं तक ज जार्जेगा 
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रहमान कषु्लला कर बोला, "पर जाओगे क्या मेरे सर पर वैठकर ? ओर 
वह्‌ भी दस रातमें?' 

"उस्ताद, मैने घोड़ो का इन्तजाम कर लिया है, जवरर्खां बोला, ओर 
मैस का पास मय फोटोके मेरे पासहे। संतरी जव रोकेगातो कहूगाकि 
मेरी मां सख्त वीमारहै । चट्टी परजा रहा हूं" 

"पर छुट्टी तो सिकटरी साहव देता है रहमान नही," रहमान वोला 

"तुम्हं मेरी मदद करनी पड़गी उस्ताद, जवर खाँ भिड़गिड़ाकर बोला. 
“सवाल पूरे कवीते कौ इज्जत का है ।' 

रहमान ने जबरे की ओर घूर कर देखा, यच्छा तो जाभो परर्पतच'कै 
वक्त तक आ जाना ॥' 

"जरूर आ जार्यगा उस्ताद,जरूरआ जार्येगा)' जवर वोला, ओर्‌ 
गुस्से भौर क्षोम से पीडति जवर खाँ घोड़े पर चल दिया । मैस का पासभभय 
कवच की भाति सावित हा । कोई चार वजे सुवह्‌ वह सरदार पवुरेखां 
के मकान पर पहुंचा । दरवाजे की कंडी पीट-पीटकर उसने सारा मुहत्ला ही 
जगा दिया! 

आंखे मलता हबीवा आया । 

"कौन ह खोचे, जो दरवाजा ढोल की तरह पटे डाल रहा है !' हवीवाः 
वोला । 

जवर खाँ व्यंग्य की अदा में बोला, वाह्‌, बहादुर हवीव खाँ ! सरदार 
तुर खाँ के जिगरमन्द ! क्या कहने तुम्हारी वहादुरी के !' 

हवीवा सवेरे-सवेरे यहु सुनकर वौखला गया, "क्या वकता है चोचे," 
उसने जवर खा की गर्दन पकड कर कहा) 

शलो, देख लो सरदार,” जवर खाँ चित्लाया, अंग्रेज साहव की पाच 
सालकौमासूमओौर वीमारवेटी कोर्ठालायादहैमौरमेराग्ररेवानभी 
पकड़ रवा है । सव अंग्रेज मैस में उरकजई कवीले पर थूक रहैये। मैभी 
उरकजई हूं । नहीं खान, मासूम वच्चो की तरफ़ उरकजई कभी हाथ नहीं 
वदता, कभी नहीं हाथ बढाता ।' 

सरदार तुरं खाँ तव तक आ पहुचे ये । 

"से छोड दो हबीवा,' वह्‌ भारी भावा मे बोलते । 
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हेवीया भौनक होकर मनवा रदा ओर अत्वा का मादेश मुनकृर उसने 
जवर खाँ कागलाषछटोड दिया। 

भव वतलाओ जवर सा, क्या ्षमेला दै ?" तुरं पां यौत । 

जवरखां नेमारावास्यामुनादिमा। मुनकरतुरे पां वौले, 'हवीवा 
क्या यह्‌सचहै?' 

"जी नही अन्या, हवीवा िवन्तेव्यविमूढ टोकर वोला । कसम कुरथाने 
रोफ की अन्वा, मुम इमे वारेमे कुहो मालूम ।* 

मर्द्तुरंफौनेमोचाओर फिटवोने, है, नो कीई तुम्हार नाम 
यदनाम करना चाहता है । बुं कीले के लोग वन्वे गौर्‌ मौरत मदो फौ 
उष्ठाकर फिरंतीवमूल करते भीर पर हमारा कोवा भौर्त मौर वच्चे पर 
हाथ नही वद़ाता। फन हो सक्ता है जो वुम्टे बदनाम करना चाहता है?" 
तुरेप्नेहृयोवाकी भौर मुहकरकटा। 

हैवीवा फा परयाते फ्रोरन महमेद बवीतेके मूर पांपरजा टिका। 
महजवी वाला वाकया ताजा होकर उसके वहन मे धूमने तमा । 

भरे सयालतेये षाम सरदार हिलातवां केलङ्केनूरव)काहै।' 
हरीवा बोला! 

हे" सरदार बुरे खाँ ने सोचा । फिर जयर सांसे बोले, "कितनी फिरेती 
मांगी है बच्ची के लि्‌, जवरषां ? 

श्रापददोहुडारस्पये मागि है, जबरेखांवोता। 'रैसाहीजिक्रहे 
र्टाणा। वल णापर चार वजे तक फिरती देनी है।' 

दबीवा गोला, म भी चार वजे वहां पहूचूणा अव्वा ।' 

षटरीक है पहं जाना, तुरं प वोता, "परदो हजार स्पये मृष्नते ले 
जाना ओर महुम्दो के भरदारया पानजदेषो दे भाना। उनके फवीतेमे 
पिरती जायजदहै।' 

हवीया अवाप्‌ मुनता रहा । "पर अन्या बह क्हहीर्हाया कितु 
पाँनेवातकटने टुए कहा, “ज्यादा वात वडनि की जषूरतनही दै, हृवीगा। 
महमदो ते हमारी कोर वष्मक नही । हा, तुम्हारी भौरनूरखांकी त्रिजी 
ममट-छान दो सकती दै । इसचिषए मेरा मशिवरा है कि उनके दो दवार उन्दे 
परिल जाए भौर फिरमियो को उनी वेरो मिल जाए +" 
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जवबरखांकीओंखें भर आई\ अगि वद्कर उसनेप्रदारतुरं खके 
हाय पकड़ कर चूम लिए बौर हवीवा के अगे उसने दामन पकड कर कहा, 

“म्चे मुआफ़ करना छोटे सरदार, रोता हुआ जवरखां वौला, "येने 
उरकजई पर शक किया, मै कितना कमीना हं । मृज्ञे मुजफ़ करना छोटे 
सरदार ।' हवीवा ने उसे गले से लगाया । 

नहीं चचा, आपका अहसान मेँ कभी नहीं भूलंगा । आपनेमेरे नाम की 
भावरू रखी । पूरे कवीले की इज्जत रखी है 

जवर खां आंखें मलता चल दिया | 

दूसरे दिन हवीवा दस साथियोंको लेकर चल पड़ा । घोड़े परदो 
हजार चांदी के रुपयों कीर्थली भी वेधी थी । नूर खां भौर उसके पांच साथी 
हंसी-मजाक करते हुए कच्चे रास्ते निकले । फनी उसकी कमरसे बंधी थी । 
डर भौर कमजोरी से वह मूरञ्ञा गई थी। 

हुवीवा ने उसे मैदान मे निकले ही धर लिया। दस रादफ़ल की 
नलिर्या नूर खाँ मौर उसके साथियों को साधे हुई थं । 

"कहां जा रहे हैँ खलानजादे ष्हुवीवा खां", हृवीवा हंसकर बोला 1 

नूर खाँ सुनकर सक्तेमेंआ भ्रा) अपने सूखे गोटों पर जीभ फेरता 
हआ बोला, "तुम ?' 

जी हा } खानजदे, भे }' हवीवा वोला भमुद्धे खवर मिली कि तुमको 
मेरा नाम बहुत पसन्द भायाहै रहम कोई भौर नाम रख सगे मपना। 
जओौरये नन्हा-सा फूल करटा ले जा रहे हो खान वहादुर ?' 

नूरखां गुस्से में कपिने लगा पर उसकी हिम्मत चँ-चांकरनेकीभी 
नहींहोरहीयी। 

हवीवा ने कड़क कर अपने साथी से कहा, “इनकी वंदूके कन्जे म कर 
लो वहीदा ।' 

वहीद खां ने आगे आकर सवकी वंदूके छीन लीं । वक्रीनौ वटक की 
नलि्यां नूरखां मौर उनके साथियों को फिर भी साधे रहीं । 


नूर खा, इस वच्ची को उस फिरेगी को देना है । मै पीले-पीटे चलंगा', 
हवीवा वोला । 


नूरासिटपिटा गया था) 


ठीक चारवनन कष्टिनिजेम्म दुरम नजर आया । वट्‌ सफेद शषा पड 
टरए वद रहा था। उमङरे मामी गायद रधर-उधरचमे हो) उम वक्तवह्‌ 
अकेनाआ रहा था। पौडेकीदाई्‌ तरफ पएकर्भसीभी वेधी थी। 

हबीवानूर णां से कोई वीस कदम दूरथा। 

"रमौ माहव, ट्म कोट धोता नहु कस्ये । आपद्ग चट्टान फी भाई 
मे अपनी वेदी वे लीजिए 

हवीवा कौर मे चित्लाया था। 

फैष्टिनि जेम्मने आदेश के मृताविकर धडा चट्टानकी तरफमोड 
दिया। आडमे नूरा ने सदमने हृषु डंफनी को कँल्टिन सेम्त कौ सौपरा। 
ईफनी यकायकः "पापा" करके उममे निपट मई । 

कष्टिनिजेम्म ने धती खोलकर सामने करदी। 

शहरो, हवरीवा बोला, भौर नूरा को सामने करते हरा बौना, 'साट्व 
वहात्रुर, यैती एध सादये ।* 

फैष्टिनजेम्मने ली हवीवा को यमा दी । हवीवा यैत लेकर मुस्न- 
दाया भौर योना, पये चेलो तुम्हारी वच्नीकोभेटकरना ह साह्व । मुभे 
पूव देयकर पहचान सो, म हवीवा हे । मौर जिसने तुम्हारी बच्ची को उठा 
करमेरेनाम कौ यदनामं करना चाहा वहु खानजादायेटै। परमै सषा 
नाम नही यतलाङ्धेमा। भगर इसका नाम उतेला दिया तो इसके वालिद का 
शर शं शे क जाएगा । भीर दके वालिद मेरे वालिद के दोस्त है" 

ष्टिनिजेम्सकामुंहं षुता का सुला रह गया । 

उपने द्धीव्रामे क्यार तुममे हाय मिना सक्ताहू हेवीव्रा 
वहादुर ?' 

"उषर,' हवीवा मुस्कराकर योता । उसने धर्मजोधी से टाय प्रिलाया 
भौर वोता, "कभी अ।पमे मैदान मे फिर मुलाकात होगी साहे !* 

कैष्टिन जेम्स मुवक्ती हू वेटी को लेकर वापम चला गया। 

ष्वलिएु यानयादे वापिम चले !" हवीदा राइफ्न को नलीनूर घ्र 
की भौर करक योला। 

शनक खान," हवीवा बोला, "मदमद कवीते को तरफ चतो 1 

न्फ सान महमदो के कवीते कौ ठरफ चल दिया । जव भवीनेश्च 
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सरहद नजर आनि लगी तो हृवीवा बोला, (तुम लोग खानजादे जौर इनके 
-जिगरी दोस्तों पर यहीं नजर रखना । म अभी आगा ।' 
ओर हवीवा यह्‌ कहता हुमा दुलकी चाल से घोड़े को भगाकर कवीले 
-की तरफ़ चल पड़ा। 
कवीले मेँ घुसकर उसने सरदार हिलाल खां का घर पूखा भौर उनको 
देहरी पर आकर उतर पड़ा ! 
किवाडकी कुंडी खटखटाने पर सरदार भारी आवाज्में कौनदै, 
कहते हुए आए । 
हवीवा ने उन्हँ क्ुककर सलाम किया ओर वोला, "क्रिवला, मे सरदार 
तुरंखां उरक्जर्दकावेटा हवीवाहूं। कुद अर्सा हुआमैने नूर्खासे दो 
हजार रुपये उधार लिए थे । उन्हें वापस करने आया हुं )' 
सर्दारनेतुरंवाँकानाम सुनते ही हवीवाको बहो मे भरलिया। . 
"अरे वेदे, तुम इतने बड़ हो गए" हिलाल खाँ चोला, "ओर सरदार तो 
-खंरियतसे है\' । 
"आपकी इनायत है, हवीवा बोला 1 
हवीवा ने रूपयों की धैली पकड़ा कर कहा, वँ जत्दी में हँ क्रिवला । 
आपनूरखांकोये रुपये दे दीजिएगा । हा, मैने व्याज नही दिया है बयोकिं 
दोस्त-दोस्त से व्याज नहीं लेता ।' 
अरे वेटे इतनी जल्दी भी क्या है,' हिलाल खाँ बोल, "बरौर शरवत 
पिए नहीं जाने दूगा 
अन्दर से शरवत मंगवाया गप्रा ओौर फिर सलाम करफे हवीवा वापस 
चल दियाः। 
नूरा अपने साथिग्रो के साथ दरी-हरी वास पर्‌ वैठाया। हवीवाके 
-साथी ऊपर चदान परर चौकन्ना वैठे थे । हेवीवा ने वापस्त आते ही कहा, 
"दूनके कारतूस रख लो ओर बन्दके वापस करदो ।' 
इसके वाद हवीवा ओर उसके साथी मुड़कर चल दिए । 
इस्त खनोर के चच्चे हबीवा से वदला नहीं लियातोमेरा नाम नर 
"खां नही," नूराने खूनी माखे तरेर कर कहा । 
कुछ भी हो खान," उसका साथी बोला, 'उरकजई का लड़का है 
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बहादुर 

ग्वामोण !* नूर छौ पलट कर योषा ॥ 

सव मुँह लटकाण्‌ हए वापस कवीते के बन्दर दाधिल हुए । 

धर्‌ पटुचने दी नूर खां केभन्व्रासरदार हिलाल ने हसकर कहा, 
ककड गयाथानूराट ये तेरा दोस्त हवीवा बायाथा ओरतुक्षतेजोदो 
दकार उतने उधार निएुथेना,वह्‌ वापस देगयादहै) येते प्ेमाल यपनौ 
र्मा 

नूर खौ आसे फाड सुनता रहा । उपे एसा महनमूस हमा कि टषीयाने 
पानीमे भीमा हमा कोडा उसकी नगी पीठ पर मारा 1 मौर उस्न पयालो 
कोडेकौनीनौ धारो नूर दिल प्ररनिजान छीदगु। कभी मिटनेन 
वाला निध्ान। 


पन्ने खां निशानचौ कौ तिकारिण सुनङ्रही सरदारतुरे यां ने सारे 
कवीतते के सामने हयीवा के सर पर कूला मौर पगही वधी धी । कवीनेषे 
युनुम॑ पुराने लड़ाकू वहादुरो क सूे मेते वाटे गए । 

"वेदे हवीवा„ सरदार योरे, 'हूमारा कवोला कभी भौरत मौर मागम 
च्चै पर्‌ हाय नही डालता । दूमरी वात हमारे कवीने का बहादर जव खुदा 
कौप्यारा होता दै तो उसके रीनेमें दयेदपायाजातादैपीटषरनदी। 
उरवाजई करवीत कौ दज्जत तुम्टारे हाथो दे रहा हं ।' हवी ने मवे मामन 
बिरश्ुकराकर परतेकदरूल कौ । सरदार तुररेखां ने उसे एक नात रेणमभेः 
धागे काउकदा द्विया गौरकटटा, "एर वात रह्‌ ग्द 1 हुम वहार की इज्जत 
फे द। दुप्मनदोया दोस्त प्रदो वहादुर। जप बहादर दुष्मन हमार 
हायौमाराजातादैतोदहमये लान धाया दमी कलाई परबांध देते 

ह्धीवाने ला्तघाने कीलच्छीनेसी। 

हेवा उण दि मे अपरे जगस काप्नेर यने चुका या उगक्े माय 
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कोई चालीस लोगो का दल था! उसके दौ खास दोस्तथे। एकतो फ़रीदा 
दसरा असलम ) असलम जीता जागता जिन्द था । उसका सीना पलत्थरः की 
पिया जैसा कठोर मौर चौडा था } कुश्ती ओौर्‌ पंजा लड़ने मे उसका 
कोई आसपास साथी तहीं था। इधर फरीदा चुडप्तवारी मे लामिसाल था । 
हधीवा पदलवान भी था भौर घुडसवार भी । पर वह॒ तक अपने इन दोनों 
हाथो पर नाज करता धा। 

दसरेदिनसेही हतीवा अंग्रेजी चौकियोंपर चीलकी तरह ज्ञपटने 
लगा ! पनरह दिन के अंदर ही उसने दस रादफ़ल ओर -जमरूद से आता 
हृ खजाना लूटा । सरकारी खजाने के लोहे के वक्स मे वीस दजार रुपया 
मिला 1 ह्वीवा के चार साथी काम आएथे। हुवीवा अपने दोस्तौकी लाश 
छोडकर नहीं आता था 1 भारी गोलावारी के वावजूद उस्के साथी चारो 
लाशों को घोड़ों पर लादकर वापसओआ गर्‌ ये! हवीवा की वहादुरी ओर 
दिलेरी देखकर अंग्रेज भी अशष-अश कर उठेये। 

जमलूद मे हो रही कोर मं स्टेशन कमांडर मेजर विटव्थं ने निष्पक्ष 
भावसेहगीवा की दलेरी को सराहा था) वह्‌ वोलाथा, सरह्दकी 
चोटियों की धुंधली रेखा के पार प्रकृति का सूरज सुवह्‌ धीरे-धीरे अपना 
सर उठाकर उभस्ताहै गौर फिर शाम को जसे स्वयं अपनी क्तत्र मे अपने 
पावोँसेही उतर जाताहै। पर एक ओर भी आवारा सूरज जव चाहे तव 
सरहद की धंधली रेखायों को पार करके निकलता ओर पता रहता है 1 
यह्‌ निभेय ओर उहण्ड आवारा सुरज है हुवीवा 1 उसके साथी सूर्यं किरणों 
की भांति उसके चायो भोर चकाचौँध करमे वाली गतिसेर्मंडराते रहते रै । 
काश, हम इस भावारे सूरज के प्रकाशको वाघ सके} 

निःसंदेह हवीचा एके आवारा सूरज ही था 1 जव उसका मन चाहता 
वहं सरहद पार उदय होता, जव उसका मन चाहता सरहद के पी अस्त 
हो जाता । उसे निगलने के लिए अंग्रेज कोई भी वायुपूत्र हनूमानपैदा न 
कर सके । 

लेपिटनेट कर्नल सर हैरल्ड डीन ने एक वडी कान्फरस पेणावरमे की 
थी 1 ठेवीवा की सरगर्मी ने उन बेचैन कर दिया था । उनका मष्वरा था 
किजमरूदके किले से "गांन ठाइलैडसं' की एके कम्पनी बलवा ली 
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जाए्‌। पर्‌ मजर द्ररकने वहस कौ हि जमरूदकेःङिति फी जिम्बेदासो 
हवरहैन हो जाएगी । वेट्र दोगा ङि हिन्दुस्तान मे सिमी रिमातेका 
स्व्वाटृन मेगवाया जाए जिसके नवार छे हृष्‌ बहादुर ह । करनंत डीनने 
वष्िकिणी दमीलको माना आीरकहा, “तुम्टार मरश्वरा मेर मणवरेसे 
स्यादा योगै, माद्क्रित मे कन ही सी-इन-नी को लिदूगा +" 
श्मिन्ध हां! उम समय लाहोर की छावनी मे पडा था। मेजर कारन 
का स्वदनं उम सभय 'हैवफ ईवित्म' कनाम भ प्रमिद्ध ये । जिस दिनि 
(मिन्ध ह्म" का रेजीमेटत ड" मन! या उम रोज काक्रनकेस्वप्राटृनके 
करत देकर पूरा लाहौर दातो तले उंगली दवा गथाया। कान स्वय 
सधूमा पुडमवार या जौ जमीन मेगज्तभर गडी मेख कोनेजे भौर तलवार 
मे पपद्ता हुमा आंधी की तरद्‌ निफ़ल जाताया उसके रिसालेकेचे 
टू नये सय सवर्‌ । वह्‌ हरेक मरार प्र नाज करता था। जव बनल 
दरीनकीद्री भई तौ मेजर काकरन का स्स्रद्ृन ही सरहद केलिए 
धूनागया। उम रात मेजर काक्रन ने इद्करशरावपीयौ। मारा स्क्वाहून 
गरम घराव गौर गोष्ठं पर दूरा पड रदा था। वाकौकेस्वधाटनस्ेपे 
पे देप रटे थे । कितना सुशनमोव या मेजर काक्न : समौ आफीससं 
मैमयेयह्‌ ददी जदानसेकट् रदे! 
हने भ्ररके अदर मेजर काक्रन अपने बहादुर सवारोकोनेकर 
भगवां था। सारा स्ववाडून वाट दिया गया था। छ पौष्टोपर आधा- 
भारा दरप नाति कर्‌ दिां ग्या 1 नम्वर पांच पोस्ट के नदीक हवी्वाके 
सीन-बार हमे हो चुके थे । इस पोस्टके पाम मे टी दरेकेभदर टाक 
गाद़रीकीदण्यी निकलतो थो । फौज कौ तनख्वाद्‌ का दजःना भी दच्चरो 
श पीठ पट लादकर्‌ आसपास की पोस्ट पर जाता था। नन्वर पाचि षोष्ट 
एक महृत्वधूणं पोर्ट धी 1 करीव चार सौ गरज दुर चन्दन ज्वीनेका 
गावथा। कवीनेके सरदार बहरामखां कोञग्रेज प्ररामरनं टर मार्तद्य 
हार ष्पये देता था! पिलेदारौ की रस्म से फायदायद्‌वाग्रिये पठान 
भरोमगरेनोौतरफते ्टुट-पुट हमलो मे मदद क्येयेा 
मेजर कान ने नम्बर पांच पौस्ट पर जपना मवमे बहादुर बीर वेट्व- 
रीन ददार द्मोमिह्‌ पेजः । दरगाह घोड की पीठ पर दशने दरीचाघ्न 
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वन जाता था1 मेजर काक्रत उसे अपने से वेहृतर सवार मानता था) 
ुर्गािह का सुता हुआ वदन मौर चीते जसी कमर प्र सवकी नजर एक 
वार ठहर जाती थी । दुर्मासिह्‌ के करतव पूरी पलटन मे मणहूर थे ! "सिन्ध 
हासे की नाक का वाल था दफादरर दुर्गासिह्‌ । 

नम्बर पाँच पोस्ट की गषत ओौर चौकन्ना दविश से हवीवा कौ माजादी 
मे भी फ़कं आया) उस दिन हवीवा नहीं निकला वत्कि फ़रीद खां टुकड़ी 
को लेकर दर्‌ के पास्त राणन अर शरावकौ पेटियों से सदे वच्चर्रोकी 
क्रतारपर नजर लगाए वैढा था) जिस वक्त फ़रीदा अपने साथियों को 
लेकर टूटा उसी वक्ते दुर्गाीपिह्‌ के दस सारो ने भागते हए घोड़ों पर वैठ- 
वैठे इतने सही निणाने लगाए कि फए़रीदा अपने दो साथी खोकर भाग 
गया } दोनों लाशों को छोडकर अना फ़रीदा को अखर रहा था । हमला 
विफल हौ चुकने पर फरीदा सफेद ज्ञं लहरातरा अकेला दफादार दुर्गसिंह 
के सवारोकी गोर आया । दुर्गसिंह ने उसे अने दिया । 

ष्टमारी अजं दै कि हमे अपने वहादुसों कीलाश उठाने दी जाए" 
फ़रीदा द्र से चिल्लाया | 

दुर्गसिंह भी वीर था 1 भदौरिया राजपूत का खून उसकी नसो मे भरा 
था। 

"ठीक हे" दुर्मासिह्‌ दोला, 'हुयियार हमारे ओर लाणे तुम्हारी । तुम 
लाशलेजासकतेहो।' 

फ़रीदा फिर दो साधियो को लेकर आया मौर अपने भिरे हुए स्रायियोौं 
कौ लाश घोड़ों की पीठ पर लाद कर ले चला! चलते वक्त फ़रीदाने 
दुर्गासिह्‌ को भरपूर नत्र से देखा । घूरते हुए उसने कठा, भँ तुम्ह शुक्रिया 
अदा करताहं सरदार ।' 

ुर्गासिहं उत्तर मे केवल मृस्करा दिथा था । फ़रीदा की कहानी सुनकर 
हवीचा तिलमिला गया ! उसके साथियों का हषनलला विफल ही नहीं हृं 
बल्कि द साथी भी सेतत रहे । ओर फिर जव फरीदा ने उस काफिर हिन्दु 
दफ़ादार्‌ कौ दरियादिली बयान कौ तो हवीवा दुरगा्हं को देखने ऊ लिए 
वेर्न दो गया । शायद हवीवा की लगन सच्ची थी। दस दिन वाद ही 
“सिन्ध हासं का 'फंवशन' था । वापिक दिन मनाया जाना था। त्तव तकं 
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ककय धेलके कदं सोमो वै दुर्गाद्‌ फी पुडतवारी के िस्पे पैदा दिए ये! 
ट्वा भौरभरीवेर्चन दौ गया। 
यापिफः दिन पर रिसाकापट्टन मेवद सरमर्मो थौ। मैदान साफ 
कराया गपाया यीरवूत से पद्यां विचवाई गई थी । एक भौर संग त्रि 
जामिया समे ये । कूर्चिपौ प्रर अष्ूभरान मौर उनङ्े पदिवार वठने ये! 
शहर के तमाशवीनो कै लिएु सामने वाली जमीन यानी यी । से मुष्टो 
ही पहने मेजर कोक्रनने जाकर कनल हाइदफरस्ट को समिवादन किया 
मौर मारम्‌ करने की अनुमति मोगी । दरक वाद उमे सवार भटकती 
वद्विोमे मैदानमे उतरे । गड मेखोकोनेजेमे उवाट उपदफरययेषोटौ 
प्ररर्जधीकी भांति भागने लगे! मेजर करात्रने जव धौडपर चला तो उमने 
दो मेवे उपाडी। एक नेतरे मे मौर फिरषूर्नीते म्यान सेततवार प्रौचकरर 
हूमरी । चारौ भोर तातियो कौ गडगडाट गूँज उद। 
दर्शक्रींकौ भीटमे चादेर लपेटे हवीवा ओर भमलमभीधडेदेयरटे 
भ ( करीदा यर-उघर दुर्यान के णोन गहा श! 
मेजर कारनं के वाद रिमाले के नेपिटनेन्ट मेध्रं नै भागनर दूए्‌ पौडे 
परर वैठे-वैटे टवामे केकी हई काच की बोतल कौ पिस्तौलसे उदाद्विपा। 
हरूवीवा ने भी मर हिलाकर दाद दौ । भाणिरमे दुर्गि का केरतव रखा 
ग्रयाथा। दूर दुर्गानि घोडे पर मूरति ऊेमासगरहाया) 
फरीदरा हवीवा के कान मे पुमषूमाशूर बोवा, भे ही है दफादार 
दुर्गानि कहने हँ आतपास एसा पुडसवार नजर नदौ अता जौ इमा 
मुकापिला कर मकरे ।* हवीवा ने साम रोककर दुर्गां कौ तरफ देवा । 
जमीन को पदटूटी पर एकः पौतल का कटोरा र द्विया गया ओर योटी 
दूरपरताथ का पत्ता जमौन पर रय दिया गया दुर्गामिह्‌ 'जयमवानी' 
वित्नाता हुम! कालन की तरद्‌ क्चपटा । पतक क्षपकने दी उसने घोडेषी 
परी पर वटे. पूर्ती सै तलयारको म्यानसेष्ठीचा गौर भुबने ट्ष्‌ एवः 
वारमेक्टोरेकेदो टुकटे कर दिए । आगे वदने हौ उरे भाग हूए षोड 
श पीडने बहते नीच शरु्ने हए तलवार ङी नोड से ताण दा पत्तावोध 
डता भौर सामनेस्रेगूनर गया) 
"मारी, हूवीवा बोला, "वया भेर का दच्तरा है " वरव हयीवा का 


वन जाता था) मेजर काक्रन उसे अपने से वेहतर सवार मानताथा। 
दुर्गाप्षिह्‌ का सुता हुआ वदन ओौर चीते जसी कमर पर सवको नजर एक 
वार ठहर जाती थी । दुर्गीसिह्‌ के करतव पूरी पलटन में मशहूर थे } श्सिन्ध 
हासे" की नाक का वाल था दफादःरदर्गासिह्‌। 

नम्बर पचे पोस्ट की गषत ओर चौकन्ना दविश से हुवीवा की आज्रादी 
भे भी फक आया 1 उस्र दिन हवीवा नहीं निकला वर्कि फ़रीद खां टुकड़ी 
को लेकर दरे के पास राणन भौर शरावकी पेचियों से लदे बच्चरोकी. 
करतार पर नजर लगाए वैठा था । जिस वक्त फ़रीदा अपने साथियों को 
लेकर टूटा उसी वक्त दुर्गसिंह के दस सवारों ने भागते हए घोड़ों पर्‌ वैठे- 
वैठे इतने सही निशाने लगाए कि फए़रीदा अपने दो साथी खोकर भाग 
गया । दोनों लाशों को छोडकर आना फ़रीदा को भखर रहा था} हमला 
विफल हो चुकने पर फ़रीदा सफेद स्लंडा लह॒राता अकेला दफ़्ादार दर्गासिहं 
के सवारों की ओर्‌ आया । दुर्गासिह्‌ ने उसे आने दिया । 

"्ट्मारी अजं है कि हम अपने बहादुरों की लाश उठाने दी जाए" 
फरीदा दर से चिल्लाया । 

ूर्गरसिह भी वीर था 1 भदौरिया राजपूत का खून उसकी नसो मेँ भरा 
था। 

"टीकर है" दुर्गासिह वोचा, (हयिार हमारे ओर लशं तुम्हारी । तुम 
लाशलेजासक्तेहो।' 

फ़रीदा फिर दो साथियो को लेकर आया मौर अपने गिरे हुए साथियों 
कीलाशवघोड़ों की पीठ पर लाद कर ले चला। चलते वक्त फ़रीदाने 
दुर्गासि को भरपूर नजर से देखा । घूरते हुए उसने कहा, भै तुम्हं शुक्रिया 
अदाकरता हूं सरदार 

दर्गासिह उत्तर मे केवल मुस्करा दिया था । फ़रीदा की कहूनी सुनकर 
हवीवा तिलमिला गया । उसके साथियों का हमला विफल ही नहीं हुभा 
वल्किदो साधौ भी खेत रहे । ओौर फिर जव फएरीदा ने उस काफिर हिन्द्‌ 
दफ़ादार की दरियादिली वयानकी तो हवीवा दुर्गासिह को देखने क लिए 
वे्चैनहो सया । शायद हवीवा को लगन सन्खी थी। दस दिन वाद दही 
“सिन्ध हार्स' का 'फक्शन' था । वापिक दिन मनाया जाना था । तव तक 
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का घेनके कई चोगो ने दुर्गसिंह कौ घुडप्दारीके सस्मि फैना दिए ये। 
हृयोवा मौर भी वेवैन हौ गया। 

वापिक दिन पर रिसाला पत्टन मेंवड़ी सरमर्मीयी। मैदान साफ़ 
करापा गया था मौरवचूनै त्ते पटि्यां दचवाई गरी । एकमोररेगविरये 
मामियाने लगे ये । रूक्तियो पर अफप्तरान ओर उगङे परिवार वैठने धे। 

अहर कै तमाशवीनो के लिए सामने वाती जमीन खालो यो । खेत शुूहोने 

ही पटले मेजर काक्रन ने यार कनंत हाइदफस्ट कौ अभिवादन किया 
ओर आरभ करने की अनुमति मामी । इसके वाद उमके सवार भदकीली 
वों मे्मदानमे उततरे। गी मेरो कोने से उव्राड़ उ्राड़करवेषोढो 
पर्थी कौ भांति भागने लगे । मेजर काक्रन जवर धोड पर चला तौ उसने 
दो मेषे उपाह । एकनेेसे गौरष्टिरिपुर्नीसे म्यानसेतलवार खीचकर 
दूमसी । चारो भोर तालियो कौ गडगडाट गून उटी। 

दरणं की भीड मे चादर लपेटे टवीया गौर भसलम भी प्यडेदरेपर्े 
ये! फरीद इधर-उधर दुर्गासिह को णोन रदा या। 

मेजर कायन के बाद रिसाले के लेपिटनेन्ट मेयसं ने भागने हए घोडे 
पर वैढ-यैठे टवा मे फेंकी हृदं काच की वोतलो को पिस्तौल से उदा दिमा। 
हृवीधा ने भी सर हिलाकर दाद दी । भािरमे दुर्गातिट्‌ का करतव रपरा 
गाया! दूरसे दूर्गासिद घोडे पर मूति ज॑सालगरठाथा। 

फरीद हवीवाके कानमे कुसषुमाकर वोला, ये ही है दफ़ादार 
दरगािदं । कृते है भासपास एेमा पुडसवार नजर नही आता जौ इसा 
मुक्ायिला कर सङ ॥ ह्वा ने साम रोककर दुर्गासिह्‌ कौ तरफ देष्ठा । 

जमीन की पटुटी पर एक पीतल का कटोरा रख दिषा गया भौर थोडी 
दूरपरताण का प्रता जमीन पर रख दिया गया । दुर्गामिह 'जयभवानीः 
ित्लाना हमा काल को तरह क्षपटा । पलक ्षपकते हौ उसने घोडे की 
पठ पः वटे-वेठ पूर्तौ से तलवार को म्यान से खोचा यर घुक्ते हूए एक 
चारमे कटोरेके दो टुकडे कर दिए । आगे वते दी उसे भागते हुए घोडे 
दौ पीठसे बहुत नीचे चने हृए्‌ तलवार कौ नोफसे ताश दरा पत्ता वीध 
डना मौरसतामनेमेगूजर मया! 

"माफरीर हवीका वोना, चया घेर का वच्चा दै 1' वरस हयीवा फा 
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हाय उठा ओर उरनेदुर्गारिहकी भोर सलाम किया) दुर्गसिंह लौटकर 
फिर लाद्रन पर्‌ आ गया। अव की वार वह्‌ राद्रफल लेकर घोरे पर आया। 
भागते वधेत उरक धागे एक वौतल फेकी गर्ह भौर एक पीचे ! दुर्गासि नें 
राद्रफल से भागे वाली वौतल भौर पीय मृडकर पी फेंकी बोतल को 
गोली से उड़ा दिया! ताली फी गड़गड़ाहृट से आसमान गंज गया । 

हगीवा मुस्कराता हुआ दुर्गासिह्‌ को घूरता र्हा । 

तेल चृत्म होने पर हुवीवा के मुह्‌ पर्‌ दुरसिह्‌ फा नाम मचल-मचल 
उठता । 

'फ़ररीदा, काण मुप्ने भी दुर्गासिह्‌ का फन हासिल होता„ हवीवा सर 
हिला-हिलाकर कहूता रहा । 

फो दस दिन वादसिहीर्गेविमंमेला भीर हाटलगी थी } नम्धर्‌ पाचि 
पोस्टर क्ररीवदहीथासिरीर्गाव) दुर्गािह्‌ थपने घोडे पर अपने सवार्‌ 
भैरोसिहे केसाथमेला देखने आयाथा। चारोंभौर बुणी भौर रंगीला 
वातावरण था। तमी हयीवा मपरे सात-भआर साधियींकोलेकर उधरसे 
गुजरा । असलमने हवीवा को कुहनी मारत हृए कहा, सरदार देखो वही 
काफ्िर्‌ दफ़ादार ! 

हमीवा गे पलट कर देखा । गाज उराने दुगसिह्‌ को पाससेदेखा । तमे 
तिके रंगे का दुर्गासिह्‌ हृयीवा का मन मोहे ते रहा था। चौड़ा सीना मौर 
फसा णरीर 1 एक भजीव सा चित्ताव था दुर्गारिहमें । तभी चदट्खान जसा 
असलम वोला, "सरदार, दो-दो हाथ उड जाएं इस णह सवार से 1 

हवीवा मुस्कसं कर्‌ बोला, "जाओ 1 वात चछेहो 1 

असलम वनमानुस की तरह घूमता हुभा चल दिया । असलम की रवर 
वटे हुए रस्ते जसी थीं 1 अशी पिद्धुले महीने उसने अपे घोडे के लिए रातव 
को एक लावारिसि गधे को खाता देख लिया था । असलमने कूद होकर एक 
भरपूर लात मारी भी गघे की पसलियों पर! गधा जमीन पर तपड्ने लगा 
था। भीम जसा वल धा यसलम के णरीर में ) उसने दुर्गासि के घोडे केआगे 
आकर कहा, 'अस्सलाम वयलिकुग रावार  तुम्हरा वदन देखकर लगता दै 
कि हिन्दुस्तान म भी जवान रहते दँ ) हसे जोर आजमाद्ग्र करेगा! 

दु्गासिह्‌ ने मुस्कराकर का, "हिन्दुस्तान मेँ तुमसे भी सवा गुने वतन 
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मैः जवान रहते है दोस्त । म मवार हूं, पलवान नही 1 हौ भनयत्ता घोडे कौ 
पठ पर वैठे हुए चं तुमने जत चाहो लड सङ्ताहं 

असम जसमर॑जस म पड गया 1 उगी वक्त हुवीवा आगे वदकर वोता, 
दफादार सादिव, हमारा अनम घोडे फो पौठपरर्वठेहृए हौ आपमे पजा 
तएमा 1' 

“मुनने मजु र द" दुर्मामिहे वोता 1 

अमसम जपने पहाड जैमे घोडे पर वैडकर्‌ दुर्गाद्‌ के सम्मुख आया । 

दर्गासिद की कलाई ओौर पजा पोतन के कटोरे को वजनी तलवारसे 
काटने के भादी दहो गएये) उमक्रौ कलाईमे विजनी भरी हुई भी जवकि 
असलम की कलार उतकै चट्टान जैमे शरीर का एके अग धा । दुरगामिद्‌ 
की नाकत काफीं गे सम्बन्ध था । देर तक जृन्ञा-जान्नो का मौका रपतार 
से भागने हुए घोडे षर कहां मिलता या इसलिए उसको समृतौ एकव्ित की 
दई ताकत कौ कलाईमे लाना था भौर पलक सपकते हुए फुर्ती से काम कर 
जाना या अमनम इत धोतरेमे या क्रि पजा पहने अगुलियो मे फमिगा ओर 
फिर ताङृत का प्रदर्शनहोगा। दोनों घोडेवरावर भआएुभौरजैसे दी 
अरमलम ने थपना फोलादी पजा दाति पीसते हए दर्पासिह्‌ कौ तरफ वद्या 
ङ दुर्यािह्‌ ने बड़ी फुरती ने उमङो आनन-कानन दतनी जोर ते मरोडा 
ङ्गि अमनम पीड़ा को सहन नही कर पाया शौर घोडे कै नीचे भा 
परिरा। फरीदा यह्‌ देखकर प्रकपका गया 1 उमने अगि वकर गमलम को 
उदया तो देवा कि भमलमकी दो अँगलियां उतर गर्ह भौरवह ददंमे 
कराह रहाट । यह्‌ देखकर ह्वौवा के साथियोने दुर्गा्तिह को घेर निया॥ 
पर्‌ह्वोवाने उपट करका “पव्ररदार, कोईभी इस हिन्दू दफादार पर 
हायनही उडाएगा। ईमान की लडाईथी भौर ईमान सेही यह जीता 
दै॥ हि दुर्गाम्‌ कौ तर्फ प्रणमा ते देवते हृषु कडा, दोस्त, हम उरक- 
ई कवीतेफेलोग बहादुरकी कद्र जानेरहु+ इन्शामल्लाह्‌, जल्दी दही 
मैदान मे मिनन । अगर मैदान मे भ तुमने बहादुरौ दिवाई तो तुम्टे मह्‌ 
मागा दनाम भी देने का टम हौसतना रवते है \' 
भौर ष देवते हौ देखते हु्रीवा का दल कराद्ने असलम समेत भीड़ 
भ गपयवहोयमा। 


48 


थोडे ही दिनवीते होगे कि नम्बर पाँच पोस्ट पर दुर्गा्सिह को गुखविर 
तेखवरदी किहुवीवा दरे के प्रास्त दस खच्चरों पर लदा खजाना ओर 
वन्दूक के कारतूस की पेदियां छीनले गया है । सवारों को सार-काट डाला 
हैओौरकृषटभागमगाएहै। । 

दवीवा के दल के करीव पैतीस लुटेरे दरं.से दूर निकल चुके थे। 
दरगगसिह्‌ के पास उस वक्त सिफ़ं सात सवार थे } वह फौरन ही सातो सवाय 
कोलेकरमुखतिर के साथ चल पड़ा । करीव पन्द्रह सील की पथरीली चदार्ई 
उतराई को पार करना सहज नहीं था । उसके दो साधिर्यो के घोड़ों ने जबाव 
देदिया। 

दु्गासिह्‌ वाकी के पाँचों सवार लेकर ही चल दिया । थोड़ी देर में उसे 
हवीवा का दल खच्चरौं के साथ जाते हुए दिखाई पड़ने लगा ! उसं समय 
हवीवा के साथ पतीस सवार थे । मुखविर यहे देख कर बोला, ष्दफ़ादार 
साह्व, आपके पचि जवानों को हूवीवा के लुटेरे मूली-गाजर की तरह काट 
डालेगे । आज आपके पास बन्दुकं भी नहीं है । तलवार ओर नेजे की लडाई 

, भी जप इतनी नफ़री से नहीं लड सकेगे । मेरा कहा मानो ओौर वापस लौट 

चसो ये वहादुरी नहीं है । खुदकुशी है जो आपकरनेजारहेहौ।' 

दुर्मासिह्‌ करोध से चोला, नसीम भिर्या, हमने राजपूतनियों का दूध 
पिया है । तुम्हे अगर जान इतनी ही प्यारी है तो यही से राजपूतों की तल- 
वार की खनखनाहट सुनना । तुम्हारा काम सुखवरी है, हमारा काम 
जूञ्लना दै ।' 

दुर्गसिंह के पाचों घुडसवारों की टाप की आवाज सुनकर पहले त्तो 
हवीवा चौका कि कटी वड़ रिसिलेका हमला तो नहींहो रहाहै। परन्तु 
जव उसने दुर्गसिंह ओौर उसके साथ पांच सवार देखे तो वह्‌ हँसकर बोला, 
न्वे खुश.येतोहमारारवाकादफ्ादारहै ओर वहभी सिषं पांच सवारके 
साथ।' 

दरगाह ने पास जाकर ललकारा, हवीव खा, मै सरकारकीत्तरफ़से 
तुमसे कहता हं कि दसो सरकारी खच्चर वापस कर दो वरना अंजाम बुरा 
होगा ।' 

शुरा अंजाम !' ओौर हवीचा इतनी जोरसे हंसा कि उसकी आंखो से 
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मपू निकल पदे । दूर्गार्निहने बिं तरेर कर ष्टा, "यच्छा, तो किर दो 
मनाम" 

वटं पाचों सवार महित तैन वाप्रम मुद गया। 

शमाय गया । मंजाम दिपा रदा चा,' हेमकंर फरीद योना 1 

कोर्ृदोमौगजकीदूरीसेदुर्मािहनेधोडों कोवापम मोडा योर्‌ 
स्मान के हमने की तरतीवमे घोडे पटे करदि्‌। फिट "नार्म' चीना 
टमा दर्गामिह्‌ यपे परनि मवार सटित दवीवा के दन वर टूट पटा । पराम 
माङ दुर्यामि "जय भवानी" चित्नाया ओर वद्‌ साशा दुर्गावाम्पवन 
भया। पटने वारम उमनरे फरीदाका दाहिना कंधा बद्धम वेकार कर्‌ 
द्विपा भौर वदां छौडकर फिर तलवार सून लो । यमलम की ततवार का 
हय वक्रौ तरह भिराया। दूर्गामिहने उत्ते अपनी तनवार र्‌ गोका 
ओर किर वरिजली की भांति उमक्ी तत्तवार अमनमके पेटके गाग्पराररि 
गई। 

भमलम को चोड़ेमे भिरता देखकर देवीव दूर्मामिह्‌ पर मपटा । 
कसवारो की छनखनादृट मे मृत्यु का निनाद सनाद षने नगा । दुर्गानि 
नवरी पुनी से हृवीवा कै वाण्‌ कदे वर्‌ वार दिया । धृूतका दुक फव्वागान 
माघुटपडाधा। उमी दमवहीदाने नाकःकरवष्टां दूर्गामिहकै ज्पर 
दाहिनी सोरनेफेकाजौ दु्गामिहके मौनेमें धेन गवा। 

क पद््रह्‌ मिनट को लडाईमे हेवीवाकं मानमा मारेग्‌ भीर्‌ 

ट्‌ देम नाकारादौ गु । दुबीका स्वय वाया कथालटकाएु अचरतमेमव 

देता र्दा । 

ुर्गामिह मय पांचो मायि के मून मे लयपरय जमौन पर अन्तिम मामि 
म्रनिर्टाया। 

दवीवा कंघा दव्राए्‌ दूर्गामिट्‌ के पाम बाया जीर वोना, "लावान वहा- 
दूरनृम्हटारौ जिन्दादिनी हमारे ददीत को याद्र ग्दरमी ।* 

सिरि वीव अपने मायीमे वोता, "आरि, साल धामे कीसष्ी 
नाना 1 इन वहादुरवी कलाऽपर नात धामा वांछा जाषटगा। सात द्रम 
ध्रागको वांधने क क्ादिस दुश्मन मिवाडै।" 

हवो ने मले टर दरगाह क कवाद पर साद धागा वां द्विया बौर 
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कहा, "बहादुर दफ़ादार हम सिफं बहादुर की कलाई पर लाल धागा वाधते 
है 1 तुम्हारी लाण वाइज्जत तुम्हारी चौकी पर भेज दी जाएगी ॥' 

दर्गासिह ने धीमे स्वर में कहा, सरदार हवीवा खा, आपको याद है 
आपने सिरी के मेलेमे कहा था किं आप लोग वहादुर दुश्मन को इनामभी 
देते हो । मै तुमसे आज इनाम मगना चाहता हूं, सरदार । बोलो, दोगे मुञ्च 
इनाम ? मेरे पास वक्त बहुत कम है 1 

हवीवा ने उवडवाई आंखों से देखा ओर कहा, ठा, मैने ये कहा था । ` 
बोलो क्या इनाम चाहते हौ ?' 

दुर्भासिह बोला, ये दसो खच्चर मेरी चौकी पर लौटा देना ।' मौर यह्‌. 
कहुकर दुग {सिह का सर एक तरफ़ दुलक गया । 

हवीवा ने दुर्गासिह्‌ के सरके कुछ वालतेज्ञ धार वलिखंजरसेकाटे 
ओर अपनी जेवमें रख लिए । 

"तुम्हारी यादगार मेरे पास हमेशा रहेगी, वहादुर ।' हवीवा बुदवुदाया 1 

दूसरे दिन नम्बर पाँच पोस्ट पर दसो खच्चर वापस पहुंच गएुथे। 
दसवें खच्चर पर दुर्गासिह की लाश रखीथीजौ एक सफेद चादरसेठकी 
हुई थौ 1 मेजर काक्रनने कफ़न हटाया तो देखा कि मृत दुर्गासिहु की 
दाहिनी कलाई पर लाल धागा वेधा हुमा रा 

मेजर काक्न ने अपना टोप उतार लिया। उसकी अखों से आसू 
दुर्गसिंह के मृते शरीर पर टपक पड़} 


-हूवीवा का वारयां कंधा काफी घायल हौ गया था ] उसके दलका इतना वडा 
युकसान कभी नहीं हुमा था 1 असलम मर चुका था । छः ओर पुराने तजु्े- 
कार लुटेरे खेत रहे । हवीवा ने वहीद खाँ के कंधे पर हाथ रख कर कहा, 
"वहीदा, तुम अगर दफ़ादार पर वरछी नहीं फेकते तो यकीनन वह मुञ्च पर 


ग्रानिय दौ जाता ॥ तुम्हारा णुक्छिया कने अदाकर् ? पर्‌ वदद भारं, व 
जो फंङ़ी गट वद्‌ उनयते देए वेखयर दुत्मन प्र हीष्तीयट।यह्‌ 
वहादुरी की चातनदी टद । पर यगरतुमये काम वंनामनटीकयेतोहौ 
मक्ताहै बाज टवौव खाँ भी नदं वच पाना। ददार दुर्गानिटकी गूर 
मेर दवि परनक्यहो गर्दै 1 जिन्दगी म उन वदहादृरको नहीं भन पाङेमा॥ 
योरा, तुम्हारा यदमान मी म कमो नटी भूत पाया ।' 

यहीदा मर न्रूकाकर वोना, "सरदार, घाप महीक्ट्े द| काफिरि 
वदुर फो जिन नरी को सध्नियार करकेर्४ैने मारा वट्‌ एकं शर्मनाक 
वाक्यादौ कटा जाएगा कयोक्रि वह्‌ उम यक्त आयमेदौ-दोटायमरर्दा 
था धरमद्दारफी तिन्दमी को वाना मेराभौ कने अव्वतथा। मौर 
नद्राईं भौर मृदव्दतमेदृद्धभी जायत ओर नाजायङ नही टोता।" 

हूबीयाने मरर्हिनाकर कटा, "नुम व्रराकट्‌ र टो.वहीदा,मैदुम्टार 
समेगाकजदरारम्टरेा। 

वरीदाने वदकर टवीवा वाटायचूम निया ।नुरे शाने जव भग्ने 
वेद्रेको मून मेनयपय देखा तोवद्‌ एरक्षप कोस्तञ्धर्ट गया। किट्‌ 
उमने पररा वाकाया मुना । टूयीतरा के पात आकर वटयडे म्नेटमे वोता, 
ध्यु नुमपर नाज है ट्रयीवा जो नमने बहादुर दमन की टज्वत अफजादुं 











की 1 वृम्हाराजोयेग्यून निकरनादै वहरग साप्गा वेदे। शून बहादूरया 
चेवरदटौनादै। मृसेदेनालगन््ादर्जम मेरावेटाहेवीव खां शदरतक्ा 





तेव्ररष्हत कर मेरे स्वर जायाटो।' 

तुरे पने हवत का मायाचूम निवा सा ओर ङिर ट्रीमषो 
युत्रवाया गया बौर मरहम-पटूदी गुर कर दी गरः। 

हृदीव बै धाय टोने की कहानी पगु कीनेमे भी पटं गई॥ 
मण्दार मनाव छां ने आंगन मेट्म्कन पीने वक्व गूलफामने वा, चेद 
मुनफाम, मुने ढैनुरे खौ कावेटा वीव या मरवारौ रिमनि की श्रवपमे 
याप्रन्रोगमाद्ै। मेरा मंशा नृम उमे देय आमो 1" 

जथो ने जव यह्‌ मुना तो मीना धर्‌ कर कैर यया1 उनकी आगरं 

कै कटोरे भर मदुर लम नरौ पाए । वह्‌ घने मामू पी गरईपर दिवम 
उर र्दी व्रावनको नही दवा स्री । टृवीदाको देये को वहु स्वयष्टटप- 
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पटने लसी पर हया की धंदिश की हथकड़ी को वह्‌ नहीं तोड़ सकी । 

जव गलफ़ाम चलने को तयार हज था तव महजवीं ने धीमे स्वरमे कहा 
था, "भाई जान, उन्हं मेरा सलाम भी कहु दीजिएगा ओौरसाथयेभीकि 
मै उनकी खैरियत की नमाज आज से पाचों वक्त अदा केषं गी ।' गलफ़ाम 
ने अपनी वहन के थरथराते ओठों पर खामोश मुहव्वत की फरियाद मचलते 
देखी । गुलफ़ाम भौ सीने में दिल रखता था । उसने महजवीं के कंधे पर हाथ 
रख कर कहा, हला रखो महेजवीं, अगर तुम्हारी हमदर्दी सच्ची हौगी 
तो हनीव खाँ की जिन्दगी पर वहु एक ढाल की तरह छाई रहेगी 1". 

महजवीं की आंखों से दो मोती जसे मू टपके जो जमीन पर गिर कर 
विखर गए । 

गुलफ़ाम वोला, भरँ हुवीवा को यह्‌ भी वत्तलार्ॐगा महजवीं कि तुमने 
उसकी खंरियत के लिए दौ अनमोल असु भीनचकिए है) 

फिर गुलफ़ाम घोड़ंपर वैखकर चल दिया । 

हवीवा केधे पर पट्टी बधे पेड के नीचे वैठाथां | गृलपफ़ाम को देखकर 

मुस्करा कर बोला, सलाम वालेकरुम, गुलफ़राम भाई । सैरियतताहैः 
गुलप़ाम घोड़े से उतरतां हु वोला, वालेकूम अस्सलाम सरदार, आपने 
मेरा सवाल चुरा लिया ।' 

हवीबा दसा आौरः उसने उरुकर गृलफ़राम से हाथ मिलाया । 

“ज्यादा चोट तो नहीं आई ?' गुलफाम ने कहा । 

"ये चोट नही है गुलफ़ाम", हवीवा चोला, "यह एक वहादुर दुश्मन कीः 
निशानी हैजो मरते दम तक मेरे पास रहेगी । उसकी सूरत ओर कार 
नामे मृन्ञे वचपन की तरह याद रहेंगे । हार-जीत तो जिन्दगी केदो अन- 
मोल मौसम है गूलफ़राम 1 असल चीजतोयेहैकिहार हर्या जीतप्रवो 
आई किप्तजदाके साथ । दफ्रादार दर्गसिह्‌ मरकरभी मृक्षसे जीता।्भँ 

न्दा रह कर भी उससे हारा । उन्तकी हिम्मत ओर पानीकेपांचसाथीहों 
तो वह्‌ पचास के मुकावितेमें काफी होगे ।' 

गूलफ़ाम ने ग्ररैरसे हवीवाकी ओर देखा ओर्‌ कहा, "सरदार हवीव 
खा, मुङ्ञे नाज है किमे एक एते दोस्त के सामने खड़ा हं जिसके दामनमें 
वहादुरी के अलावा आला क्रिरदारभी भरा हह! दुश्मन की वहदुरी 
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परय कदने वानि बहते क्म जीहसे रद गदर आतर ॥ भौर मुनिम 
नै हूव्रीवा का दाहिना दाय अपने मदमे तया तिया। पाम वद मुवारिक 
खांमेहूवीव्राने कटा, भमुवारिकः, अम्मौ मे बन्दर जाकर कटुद्य् 
हमारे दी्त मूनफमखं अष्रहै। कुद यनि-पीने का इन्तजाम फर 
दो।' 

मुवारिकरके उने ठी गुलफामने सर दुका धौतरे मेक्दा, नुम्टारे 
धायलदुनि की प्यवर यव्याजान ते सुनाई बौर ताकीदभी की जाकर 
पररिपन पदी जगद्‌ । इमकते अनाव चलते वक्न मद्क्वौ भी वदत परेतान 
शी? उग्र सस्य वृके वदं थी वीया ख । मेरी निन्द भी वुण्दारं 
पामरेहन रपी है +" 

द्वीपा वोना, दम) मत बोनौ गुनिङाम, वर्ना ये दुनिया वानि इन्मा- 
निपन शीर महमानकोभी वेवना गुष्टकर कगे । कर्नेको महूमनि का 
जामा पुनाता कङने शराफत का तङाजा है| हकीक्तयै है किनं 
शन्नान कौ एकं फिनरत के अलविा ओर गुट भी नही है । 

गुलाम बोला, 'अद्गान को इन्सानी फं मानने वाति वन्दे मव यटून 
कमर्‌ गए है तुम जैद वन्दे जो दौ-चार नवर अनवे वुदरतके गरूर 
फेमातिरेरहै।' 

हृगीवाने गरूलफाम को गते मे नपा लिया । गुलफाम यौना, "महनवी 
नै चते वक्त दो भंसू भीते पर दपए य हवीच ग्या । हेमदर्दीकी 
भीनाद यृदम्वत होती है एसा हमारे वृनुगं कटूते माए है । महजवी कौ इम 
श्रीराम अकीदतकोरमै तह दिनमेव्वरून करता" 

हषीवा वोता, भेरा सलाम उन्द कटूना गुत्रफाम।वेभीक्टनारि 
्टीकषटमीरग्रिहत टीफदोने पर दुक दित अपरे चवाजान भरदा 
गुलाय यौ फो भादाव अकं करने भी अङ्गा । 

मुबारिक लौटकर दोगों को बुनादरर अदरने गया । करवाव मीर 
वकरथानी रोटी सामने स्यं ये! गुले फे रवती मुरही बगलमे 
स्पो। 

गुनफाम पाकर ही चुक्धाथा क्रि हवीवा के अववा गरदार पुरे 
सेर हए अदर आ गए । सलाम दृर्ज के वाद वुर खौ न बृच्मरकः 
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पटाने लगी परदहेया की धेदिश की हंथकडी कौ वह्‌ नहीं तोड़ सकी । 

जव गुलफ़ाम चलने को तयार हुआ था त्तव महजवीं ते धीमे स्वरमे कटा 
था, भाई जान, उन्है मेरा सलामभी कहु दीजिएमा गौरसाथयेभीकि 
मै उनकी खैरियत्त की नमाज आज से पाचों ववत अदा करं गी }* गुलफ़ाम 
ने जपनी वहन के थरथराते भोठों पर खामोश मुहव्वत कौ फरियाद मचलते 
देखी । गुलफ़ाम भी सीने मे दिल रखता था । उसने महजवी के कथे पर हाथ 
रख कर कहा, 'हौसला रवो महजवी, अगर तुम्हारी हमदर्दी सच्ची होगी 
तो हवीव खाँ की जिन्दगी पर वह्‌ एक ढाल कौ तरह्‌ छाई रहेगी 1 - 

महजवीं की मखो सेदो मोती जैसे आंसू टपकेजो जमीन पर गिर कर 
विखर गए । 

गुलफ़ाम वोला, भँ हवीवा को यह्‌ भी वततलाऊंगा महजरवीं कि तुमने 
उसकी ख॑रियत के लिए दौ अनमोल आंसू भीनजकिएहैं। 

फिर गृलफ्राम घोड़ेपर बैठकर चल दिया । 

हवीवा कंधे पर पट्टी वधे पेड के नीचे वंछाथा । गुलफ़ाम को देखकर 
वह्‌ मुस्करा कर वोला, सलाम वालेक्रम, गुलफ़ाम भाई । खैरियतताहै?' 

गुलाम घोड़े से उतरतां हुआ बोला, "वालेकम अस्सलाम सरदार, आपने 
मेरा सवाल चुरा लिया ।' 

हवीवा हंसा अौर उसने उठकर गुलफराम से हाथ मिलाया । 

"ज्यादा चोट तो नहीं आई ?' गुलफ़ाम ने कहा । 

शे चोट नहीं है गुलफ़्राम", हुवीवा बोला, "यह्‌ एक वेहादुर दुदमन कीः 
निशानी हैजो मरते दम तक मेरेपास रहेगी) उसकी सूरत ओर्‌ कार 
नामे मृङ्ञे वचपन की तरह याद रहगे 1 हार-जीत तौ जिन्दगी केदो अन- 
मोल मौसम दै गलफ़राम । असल चीजतोयेदहैकिहारहूर्ईया जीत्तपरवो 
आदर किस जदाके साथ । दफ़ादार दुर्गासिह्‌ मरकरभी मृन्नसे जीता। नँ 
जिन्दा रह्‌ कर भी उसमे हारा । उसकी हिम्मत ओर पानी के पांच साथी हों 
तो वह पचाप्तके मुकाचिलेमें काफी होगे ।' 

गुलफ़ाम ने सैरसे हवीवा की ओर देखा ओर कहा, सरदार ह्वीव 
खा, मृज्ञे नाज रै किम एक एसे दोस्त के सामने खड़ा हं जिसकै दामने 
वबहादुरी के अलावा आला क्रिरदारभी भरा हाद । दुष्मन की वह्‌दुरी 


की परस्व करने वाति बहून इम जौहरी रह गर ह जाज ॥' नौर मुतश्ाम 
नै हृदीडा का दाहि हाय अग्ने मर मेतमातच्तिया। पान वड मुवारिक 
श्ठौने दीवाने चदा, “नुवाप्कि, अम्मौी मृ अन्दर जाच्रक्हदोन्ि 
हमारे दोन्न गुनजमख जरह कुद खनि-परीने का इन्तजाम कर 
दौ।' 

मुवारिकके उछ्मेरीमुनङामने मरसुश्नार्र धौमे मेक्टा, "तुम्हारे 
चानन कौ खवर अव्वाजान ने मुनाईं ओर ठाकीदभी की जाकर 
यरिपत धृष्टी जार 1 इमङे अनावा चनते वश्त महत्तरौ भी वहूत परेलान 
थो । उनी भस्मन नुमने वचाई यौ हूवीवा खाँ । मेरो जिन्दगी भी तुम्हरे 
वानन्टनरपरीदटै 

हवत वोना, टेम मतत वोतो गुनङाम, वरना ये दुनिया वानि इन्ता- 
नियन भीर अट्मानकोभी वेवना शुरूकर देये ।फ्नंकौ अहमान का 
जमा पहूनाना फङ्च श्राफ का तक्राजा है 1 हकीकतये हैर फर्म 
हन्यात कौ एकं फितरत कै अलावा ओर कुट भौ नही है ।* 

गुवक्षाम वोजा, "महूनान को इन्सानी फजं मानने वलि बन्दे अव वहन 
कमरहगएुह] तुम जते बन्दै जो दो-चार नजर आतेहवेकुदरतकेग्र 
कमनिद 

टत्राने परलफाम को यने मे लगा लिया । गुलफाम बोला, "महजवी 
मै चलने यक्तं दी आरंभ जमीन पर टपकाएये हवीव खां । हमदर्दीकी 
भोगाद मुहम्बत होतो दै एेमा हमारे बुजुयं कहते आए है । महेजवी कौ दमं 
म्रीपरे अक्नोदनकोर्गे तहे दिनसे कवरून करता हं ।' 

हधीवा बोला, भेरा सलाम चन्दर कहना गुलफाम।यंभीकट्नाकरि 
मयै भौर व्रिलदुन ठीक होने पर एङ दिन अपने चचाजनि सरदार 
मुताप्रखां को आदाव अचंक्ये भी आज्गा।' 

मुवरार्कि लौटकर दोनोको बुलाक्र अदरते गया। कवावि भौर 
वाकरच्रानी रोटी मामने सेये । गुललाव के णरवतकी सुराही वगलमें 
र्याची। 

गुह्ममखाक्रहौचुकाया करि ह्वोवा के अन्वा सरदार तुरेखां 
गेखारनेहए अंदर आ गए 1 सलाम दुभा के वाद चुर णां नेमुलफामनैः 
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कवीले कौ खँरियत पछी ओर वोले, बेटे गलफ़ाम, हवीवा को मैने अपनी 
पगडीर्वांधदीरहैये तो तुम्हारे अव्वाकोपता लम हीगयादहौोगा। अवमे 
वरहा हो चला हँ । बुढपि का आना खदा का वन्देको याददिलानाहकि 
अव कुछ वक्त इवादतमे भी गजारले।' | 
गृलफ़राम वोला, "पर चचाजान, बुजुर्ग का सर पर साया छदा के रह्म 
का असर रखता है । हवीव खाँ अभी जिन्दगी की चौखट तकनहीं बाएं) 
आपके तजुवं, आपकी सलाह, आपकी दु ये सव ही तो इनकी जिन्दगी 
को संवारेगे ।' 
सरदार तुरं खाँ सुनकर खुश हुए, तुम्हारी अक्रीदत भौर इज्जत अफ 
जाई सुनकर अहसास होता दहै कि तुम्हारे अंदर सरदार गृलाव खाँजंसे 
जावा यूपुफलई का वन वोलरहादहै।' 
इसके वाद ही सरदार तुरं खाँ अंदर चले गए) थोड़ी देर वैठकर 
गृलफ़ाम ने इनाजत मांगी ) । 
हवीवा उसे घर के वाहुर तक दछोडने आया भौर हाथ मिलाते वक्त 
बोला, 'चचाजान को मेरा आदाव अजं करना। महूजवीं को तसल्ली 
दिलाना किभँ ठीक हूं । उदये भी वत्ताना किं उनका व्याल मेरे लिए 
हिफाजत का एक जिरह्‌-वख्तर है । जव तकं उनका ख्याल मु रहेगा किंसी 
भी दुश्मन की गोली या तलवार मेरी जान नहीं ले सकेगी। 
हवीतवा ने गुलफामसे विदाई ली । वड़ी देर तक वह्‌ गुलफ़ाम के भागते 
हए घोडे को देखता रहा 1 फिर उसने आसमान की ओर देवा 1 उसे महजवीं 
का र्चाद-सा मुडा भआक्षमान कै दामन मे नजर आया। वह्‌ मुस्कराया 
भौर बुदवुदाया, महज, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आं आएुथे। उन 
दो माँसुजों की क्रीमत मे अदा जरूर करूगा, महजनीं, अदा जरूर कर्गा । 
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मेजर कानने दुर्मद कौ वित्र जनते मनय अग्ने दिस्तौवमेदोफारर 
करिष्य । सिरदाीन पोमङ्र वोता या, शुमोनिह्‌ चुम चेनिनात वटाटर 
ये मृपने मुगीरेदटूईङ्धिनुम्दारौ वहादुरो कौ दुम्मनतग् ने तस्तीमिदरा। 
दम हृीदामेनुम्टाय वदना नुमा!" ओर मेर चानन दात पीगकर 
मटर वाधनेद्ष्‌ उपरदेवाया। 
` स्प डइमद्वौराक्नेपकटरया, जिन्दाया मुदा 1मदमह्वोगनदो्मदान 
मैजिरक्तार कम रीर मेजर सान न अपने रिन्तोचक्ये चूमनिया। 
गत कौ अफमरमेममे मेजर कारन जाम पर जाम खगन करैदेरहा 
धा] वारवार्‌ दह्‌ दूर्मानिद्‌ जीर हवीवा का रीनाननर्हाचा)काक्न 
क्नोनगादहोनेलगाथा। मात्र-जद पेण कै बाद वहं तडवदाता हुजाच्डा 
ौर्दोला, धयै जपने कन्वे परल इन ताज कौ कनम पाकर क्टूना दकि 
मैद्छीगकायानो जिन्दा पक्डगाया मैदानमे माषा ^ 
कृ अफमरो ने उमे मेमाना ॥ उन यकरनरो मे कंष्टिन जेम्तभीया। 

मेजर्‌ कानके कन्ये पर दाय रयक्गर वह्‌ वोना, "मेजर काक्रन, सर, षया 
आने दीदाको देखा है?" 

चौककर कान वोचा, "नरी । परजन्दीही देवग ।'जेम्न हमकर 
योता, "जाग दफादार दर्गा्िह एक बहादुर तडा था येम कूल 
राह । हवीवा बहादुरी का मेजा हमा जोटरी है । उस्ने दमो पच्चर 
प्रर दश्रादारकी लाश इसीलिए वापस की थी शायद । मैने ह्वीवाको 
देया है, उममे हाय मिलाया है, वतं कौ ह । यकीन मानिए्‌, हवीवा वहादुर 
सदादू के अनावा एकर "जैन्टलर्मेन' भो है ॥ काकनने नते की घुनकमे उते 
भूरकरदेषा । जेम्म आं क्षपककर मूस्कराया ओर वोला, "यस सर, 
हवीवा एक वदिया इनसान भीहै। वह्‌ तरह-तरह से वार करतादै। 
हेथियारसे भौ गौर शराफन से भी । उसको लराफत का वार बहुत गहरा 
एावक्रतादै,एेमामेरा तसुर्वादै 

मगन सर हिलाता हज वोला, “वे भी देखुंगा जेम्म, ये भी देकूंगा ॥ 

दूरे दिन भफमर मम को यद्‌ वातत सारे पेशावरमे पंन गर्ई। मेजर 
फाफ्रनने नुन जसौ प्रतिज्ञाकीयीजो जाग की त्तरह्‌ फैन मई। 

मसेजवरघांउमीदिनि टूटी तेकर गया धा। उत्तीने घायल 
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-ह्बीवा को मेजर काक्रन की प्रतिज्ञाके वारे मे कहा। 
हयीवा बोला, "मालूम पड़ता ह कि अव की वार हिन्दुस्तान से वाकई 
वहादुयो का रिसाला आया है 1 जवर खाँ चचा, मृन्ने ठीक हौ जाने पर इस 
साह्य को कृभी दिखाना } कम से कम अपने दसन अजीज दुप्रमन की एक्ल 
तो दिल मे उतर दही जानी चाहिए ।' 
ओर वीस दिन वाद हूवीवा करीव-करीव विल्करुल ही चंमाहोग्या 
था।उमेदौ वायदे निभानेये। एकतो महृजवीं के पाक्त जाना धाओौर 
दूसरे जवर खां के पास जाकर मेजर काक्रन को देखना था] 
सवते पहले हवीवा मे काक्रन को देखना चाहा । भौर दूसरे ही दिन 
उसने जवर खां को खवर प्ंचवा दी । जवर खां हुवीवा को मेके 
मसालचीके भेपमेलेगयाधा। जवदौरपर दौरचल रहै थे तो जवर 
खाने मौका देखकर हृवीवा को मेजर काक्रनकोदूरसे दिखलायाया। 
मेजर काक्रन छः पुटा जवन था । बड़ी-बड़ी भूरी मूर मौर गहरी 
नीली खें हवीवा को भली लगीं । उसकी पेशानी पर चोट का निषान 
था जिसके वारे मे सव अपफ़सर जानते थेकि चोट उसे नैजे सेचीतेका 
शिकार करते वक्त लगी थी। हुवीवा उसे दूर से आंखों हीअघोमें 
निगलता रहा । 
श्वे खण, बहादुर दफ़ादार का अफ़सर भी उसी तरह सजीला लगता 
दै ।' हवीवां बोला ओर फिर चल दिया धा 
कुही दिन बाद पेशावर के नजदीक हिन्दू फकीर सखी सरवर की 
यादगार मे ण्डा मेला लगता था । हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही अतेथे। 
कुछ नये-नये आए अंग्रेज अफसर भी अपनी मेम को लेकर मेला देखने आते 
थे । चारोतरफ हाट की दुक्राने, रहट, चक्कर, फल भौर मिठाइयों कौ दुकानें 
लगी थी) हवीवा भी मपने सात-जआठ साधियोंके साथसषी सरवर की 
समाधि पर मन्नत माँगने आया था । सौते वक्त वहु अपने साथियों के साथ 
मिठाई ओौरचाटखाकरखुशदहो रहाथाकि सहसा उपे सामनेसे मेजर 
काक्रतं ओर उसकी भेम आति दिखाई पड गए) हवीवाने चाटका पत्ता 
छोड दिया ओर अपने साथियों को नेकर वडी तेजौ से वढ़ा मौर अंग्रेज जोड 
कोघेरलिया। काक्रनकी कमरमे उसका रिवाल्वर लटक रहा था। 
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द्यौदे चति पूर्तीने कान का सिवास्वर निप कर बपनेकष्डे 
भेंकर लिमा मनरकातन यौर उमस मेम मक्तेमे या गए्‌। 

श्यवराम साहू टीका वोना, भूतन सू पदूवान सोति मेरा 
नामहूवीयादै)' 

यान्याह हूवीतरामूम्कराने तमा । फन उन यस्त सात-भाट पटाने 
मैधिगाया। उपनी मेमन दवान मूय ग! उननेमूनर्थायाि गर" 
श्यो प्टानमेभोकोवक्डकरते जावर भौर शिरि भारी रक्मनेङ्रदी 
छोड 

हूवीवाने कानके रिवाल्वरनेषटटो दारलृम्‌ निदान विष्‌ ओर 
स्विल्यर मेजर वात्न कौ ओर वाप्रग वट्राता दरुमा धोना, "पग्गदरर्‌ मते 
साह्य, म यदादूरों कोपर करतः हूं । अपना मातन दश्नादार दर्ग 
भी षक ेमा वद्ादुरया निशी मूरत मेरे द्वितं पर ट्मेशा नस्य रदे 
मुनादैभपमभी वहादुरर्है। भाप्रहोहबोवाको जिन्दाया मग पिकी 
वही नमप्नादै। यापो बहादुर गमयाकरही मै आपका रेयियार वाम 
परर्टाह। परयष्टः रत्न सेनेरदाट। एन्या्नन्वार, ल्द टी 
भदान मे थापक दृन्दीष्ट. कारनूमो ममे द्विम एकमे मापो माख्या 
सलाम 1 

भीर्‌ आनन-फानन दू्रीवा ने मेजर पान कै दाय म उमको रिवान्वर 
पङ दियाभौर्टःकारवूग मुद्ीर्मे बन्द करकः अपने मायियो पैः भाय 
भोढ मयौ गया। 

मेजर कान हनप्रभ-मा देयतार्टा। उमक्तौ पत्नीको जनम जान 
याईं। कानने रिवान्वरवेटीमे रपरा ओर धीरंमे वुदबुदाया -- 

ह्यीवाने मूते निमय दविादै, पूजा कै उफी ये दावत वदूत 
पत्रता हं ।' 

भौरमभनमें वेर्न नून यसाए्‌ फाल सीट आया । दरूमरे दिन उमने 
अपने सक्ादन के बुनीदा गवार लिए्‌भौर वह पागन प्रेमौकी तरद्‌ 
ष्टयीदा, टवीया, किधर है टीका !* चिन्लाता दया दरे कै मासा गावे 
दानमे लगा 1 

तीसरे दिन मुधविरने पवरदी रि हयीवा अपने माभियेःके माथदरे 





के दक्षिणमें ताक लगाए वैखा है । शायद पल्टन की रसदका खच्चरो का 
कार्रिला आ रहा है । काक्तन सुनते ही अपने तीस सवारोके साथ उधर मुड्‌ 
गयां । जव वह्‌ दरं से उतर रहा था तभी हवीवा के निगहुवान ने रादफ़लं 
उठाकर हवीवा को आगाह किया । हवीवा के साथ करीव वीस साथीथे। 
उसने फ़्रौरन ही मुसभेड का इरादा कर लिया । हवीवा की रवाह अभीभी 
कसकती थी, पर वहू बड़े जीवट का आदमी था । वह्‌ जमा रहा । 

मेजर काक्रन की टोली पर पहला फायर अफज़ल ने किया था । गोली 
सवारके घोड़े की असली र्टग पर लगी थी जिससे घोडा भौर सवार्‌ दोनो 
ही गिर पड़ थे । मेजर काक्रन सुलज्ला हुआ लड़ाकू धा । उसने फौरन अपनी 
टोलीकोदोहिस्सोंमेंर्वट दिया ओरघेरा वनति हुए आमं वदता रहा । 
कर ही मिनट वाद गोलियों की सनसनाहट से वादी गूंजने लगी । एसा 
लगता था मानो मौत भनभना कर अपना गीत्त गाने लगीहो! ओर किर 
मेजर काक्रनके रिसाले की टुकड़ी ने धावा बोल दिया । 

हवीवा के चार साथी काम आए ओर उसका दोस्त अफ़जल उसके 
सामनेहीघूमकरभिरायौरहमेशाको शन्त गया । चारो ओर पत्यर 
के टुकड़े उड रहे थे । धूल उडनेसे ठीक दिखाई भी नहीं देर्हाथा। 
हवीवा ने जल्दी से अपने दोस्त अफ़जलकी लाण कोघोडे पर डाला ओर 
लम्बी सीटी बजाई । उसके साथी इशारा समञ्च ग्एयथे 1 उनका 
पलड़ा भारी नहीं था शायद ) इसलिए सवको चारो दिशामे फूट कर शेख 
इमामदीन के मजारके पास वालेनालिमें मिलना था । गोलियों की वौल्ार 
सावनको वारिण की तरह तेज हो गई ओर फिर घोड़ों की भाग-दौड़ चारों 
तरफ घवराहट फलती हुई शुरू हौ गई । 

मेजर काक्रन को रेसा महसुस हुजा कि उसकी वह्‌ मे किसीनेवफ्रं 
जंसी ठंडी कील घुसादीहो। इसके वादही उसकी वाह्‌ सुन्न पड़ने लमी । 
काक्रन समन्न गयाकरि गोलीनें उसकी बवहिकी हद्धीको तौड डाला ह। 
वाहि पर एकलाल रगका खामोश सोता-सा फएूटने लगा। खूनतेजीसे 
वहने लगा ओर तभी उसका घोडा चमक गया । वेहाल से काक्रन को लेकर 
घोड़ान जाने क्रिस्यर भाग रहाथरा | काक्रन ने चिल्लानेकी कोशिलकी 
पर्‌ उसकी जवान जाने क्यों इतनी कमजोरहो गर्ईथी कि वह्‌ खृदभीः 
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उमेनदीसुनमङा। काचन फो अव पक्ङर-माञआनेसमाया। उने दना 
हणयाफियह्‌ग्हाद मी उतरा पर अवएक मदानमे जारदापा। 
तभी पोडको टोङ्कर लमी ओर काक्रन मेभतनदोसस्। वद्‌ धद्मसे 
गिरपदराभौर उमकामर एवेमे रद़राया।काद्रननको एक वहूतबष् 
फालामूरजन्र्‌ आपाजोउने मृद फाडे निगतने बोदयदरदापा। 
गदे वाद काक्रन को नदौ मानूम दृभाक्याटृभा। उरवा पोष्मानजने 
निमि मनिलवीओरभागाजारदाथा। 

जव काप्रनने मय योयो तोरउततेलगा जने कोर रते पानो गवा 
श्राह । उसनेटीङही मचाया) वटुद्धिनि कयीने केपासवानेकु्‌ 
पाम निरा धामौर जोरउते पानी व्रिनाकर उषे गरपरदयफेरर्दा 
चायट्‌कीर्दृभोप्तथो 1 उमरी जरान दान नहीं सम्पाया पर उमने 
पीटा भारग दवी पतकफोषो उदराकर उनेदेया। कोईवू़ी भौरतथी। 
उमका हाय वहेम्नेहुने कात्रनकैमरपर फिररहाधा। फानषोतगा 
मे पविग्र मा मरिपम उने दूलार फर रही दहो । 

बुद्धिमा मुगरा श्रानम घी। हवीवाकी वृदीमां। 

“तुम घायतलतदौ मेरे वच्य, उमने षाक्रन सेकटा, 'चलो,मेरे पटा 
पयो 1 वुम्टे एम्दाद फी सष उर्रत ६ । ओर बात्रन कोमुगराने भआनानी 
शेउढा तिया भौर कवीतेतेपद्रचो। 

मरदार बुरे यने सप्रगे पटले अपनी वीवी फो एक जवान आदमी पे 
निद्रा । उमने फौरन उठररदो यादमिपो को भेजा । सूगररा योपी, "एने 
हिफाजत मे से चलो । ये घायतहै।' 

दोनो पटाने कान कौ जव उटायातो वे वोचे, "अम्मी जान,येतो 
भग्रजदटै।' 

शुग्रत क्के कर योनी, वे हमारे षवीने पा मेदमान दै समपने 

दोनों पटानं सद्म गप्‌। काशन को उटाकृरवे सरदार तुरं श्यीकेषाम 
ते आए। भुगरा पीद्धु-पीदध वनरही षौ । वुरे ने भारी घावाचसे कटा, 
कोन हैपद्‌।' 

गमे पट मिः पठान योमते सुगरा वोतो, "दिसो वृद भौरत की मोद 
णो उम्मीददै। दग यक्ते दमयच्येको यपे वदीति दे मेहमानषी 
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दैसियत से लाईट ।' 

तुरं खाँ मूंो पर ताव लेकर वोला, वीवी, तुम्हारा मेहमान रहै तो हम 
सवकाभी मेहमान दहै" ओर फिर एक पठान से बोला, जल्दी से हकीम 
साहव को वृला लाम } पानी गमे कराओ वेगम, इसके गोली लगी है)" 

देखते ही देखते पेड के नीचे एक भगौने मे खौलता पानी मा गया। 
हकीम फे साथ जरह भी अपनी जड़ी-वृूटी का वक्रता लेकर आया था) 
हकीमने एक दवा रूमाल पर्‌ लमा कर काक्रन को सु घाई जिसके सुघते ही 
उस पर तारों भरी रात कैनजारेछाने लगे । थोड़ीदहीदेरमें वहु एक 
जिन्दा साश भर रह गया । कोई पन्द्रह मिनट लगे थे उप्त जर्खहंको गोली 
निकालने मे) मलहम-पट्टी करके हाथर्वाँध दिया था} हल्दी, जाफ़रान 
ओौर अंगूर कीदो-जप्तशी शराव मिला ग्म-ममं दध जव काक्रन को 
पिलाया भयात्तो उ्की चेतना परदछ्छाए काले वादल दँटने लगे । उसे 
उम्मीद का एक जुगनू नजर आया जौ सूर्यं की भाति सहसा वदने लगा ओर 
आशा का प्रकाश काक्रनकी आंखों के सामने फंलने लगा। 

काक्रन ने देखा कि उसके चारों ओर क्रूर निमाह वाले पठान वैठेहैं। 
हवीवा के वृढ वाप ने उसका कंधा थपथपाया ओौर मुस्करा कर वौला, 
(उरो मत साह्व । तुम हमारे खास मेहमान हौ । इस कवीते के सरदार की 
माके मेहमान हो । इसन कवीले के वुजुगं सरदार की वीवी के मेहमान हो 

तुरंखाँ यह्‌कट्‌करहीचृकाथाकि सामनेसे एक धूल का बादल 
दिखाई देने लगा । सवने उधर देखा । सरदार तुर खाँ समञ् गयाकि 
हवीवा वापस आ रहादहै। घूलका अवरणन्नीनाहय चुकाथा। सवनेही 
देखा किं हवीवा एक लाश कौ अपने घोड़े पर रखे था। उसके पीछे भौर 
साथीभीये। हवीवाकी. ..>* थीं । उस्तके दोस्त जसलम भौर फरीदा 
पहले ही मारेगएये। : ` 1 गया: ~ता को अकेलापन-सा 
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की चौग्टपारक्रनीटूदकटक्फर वोतीर शने लाई कवते घौर 
यदमेरेषरफा प्राम मेट्मानदै1' 

हरीर पतम्‌ आग्चयं से गुनार्‌ गपा। उमने यपनेन्याफौ तरद 
वौं मेही अपना यरामोगमवाचश्िा। नुरे धमे मुम्क्राकरमर 
दिना दिया । 

रीय ने बास्नोन के फोनं मे यपनी वाप ङ गर पद्ध। पिरि सापिर्गे 
मे योना ~ 

“अतन कोदमतानेकौ तयागे करो) दगङेवादरातमो कवते 
मेह्मातफी दादतटोगी ।पेभत्रंन अमर दमारे गानदानका ग्यम मेदेमान 
। 

देवा षी मनेलयीयायो वदे गम्रमेदैग्राओौर फिर भदग मनी 
ग्ई। 

पराप्रतने जवहवीगा देशात उमे देवता दूच कर गण । वभ 
मत लुगाधा पिः यद यथने पाम दृरमने हवीवाते करीषे पना 
हैट निरामहो चुकायाधर जव टवीवा ने आर वरग गधेषर 
हायर फर पटा, (मेनर माय आप हमारे मेहमान >! 4111 नर 
यतहमारापपेयेनगपादै। भाव जधतरेटोप नरौ" " । :¶ बीते 
मे दोन्नफीतरद स्टेगं। टीर्लेनेके वादल्म थक -,1 कमेक 
गगल्दङ पार प्रोड अष । पादे रथि सरणः 4" र र्गदि 
पि हमारे गाम दमन वन जामे ।' 

फन बङ्ये मेदेयनारशा। जम जः" २" रर "वान नेह 
र्टापा। 

अप्जतमो जय बद्रमे उतार सट ^ ^^ 
धौ ।मयगेरनेमृदुटोभरयर "<~ 
फो मिदूटामेयन्दषरद्विपाष्ः 

मामन अपने गर रय रद 
पान वतरिर्मरानतण- रनर 


~ दः; १९ 
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मीञजिष्‌ | एक फणी के ल्लिषु माफ़ी वादृता हं | छाज गाना-चजानानद् 
शफा । भरा प्रजवन का दोस्त घकफञल धाज माणक दस्त के साथ गृधपेषरें 
भस्ताद्पो प्राद्र ममाद 

गेजर्‌ पाप्रन हुवा फी भौर टवटफी त्रि दैष्वता रहा भौर चोला, 
नरदार्‌ दमी कनि गुनाहीयुनाथा कि पष्ठान मैदानमे धोये्राज 
दुपमन भीर अपे धर पर्‌ गेदुर्ान दोस्त होताद। ग धापकोद्वीनहीं 
लपक पूरे कवरी कौ रलाम करता हु । भापनौग बहादुरद सनि । येम 
तरनीग फराह ॥' 

भीर्‌ पिर गेजरने शूने ष्ण करे कोरी मे काटना णुद करर दिया । 
उगवक्त भजर काक्रन को ेसालगा जरो वहु थणने दोस्तों कै राधर्वखादहौो]। 
हरी-गजाक भी जा षर्‌ बुष दवारा हुभा । मेजन्रान का जिगरी-दोस्त 
जोथाजमारागयाभधरा। - 

गात्रम जलस्दीष्ठीगाफ्री गाग कर्‌ उष व्रा द्ुथाथा | वहु जानता्था 
गि गादौलकैप्यानेमें गम भौर सुणी की णराव्र सिकं उफी वजह से 
उरे मेजबान मिला रदे द 

उधर जय स्यवादून पतयु दुभा तरौ सीन सवारों की नाणे पदी 
पिलीधींपरवद्टीभीन मेजर फाक्रत कापा धाधौर्‌ नही उरे घोट 
का । रिगालदार्‌ भगवानिह ने व्रागरोर संभासी ओौरफिर थागपारा गजर 
वाधको दूते । करीवदो घंटे वाद रिमानि की दुकष्ी गम्भीर 
सोनम दूत्री हु परेणान लौट पदी । 

चाप्र ओकर ज्र पाद्रनकैगुगके दने की रिपो उषरप्टुवीतो 
एक गगमगीन शलाटा छाग्या वा कात्रन की प्रीवी पूरे दहाड मार 
गारकररोर्ी धी । उगका छो तथका ईनियल हरत रे वितण्रती हूर 
भपी मको दैखरहा धा। 

रार्कारी तवया गहरं सोचमें पटुगया धा | काक्रनं मर्‌ गया या 
जिन्दादधै, सव मद्री घटक लमा रद धरे । सूरे को तग्ती दिसतात हुए 
गीष्टिनि जन्यते कदा पा, नोरा दिल गाही दतादैषि मेजर कान टीकर 
ठकः दग । भप पव्सषए्‌ मत । फलगरे नार दर उनकी तलाण मे निकल 
रद! 


63 


पेलावरमे जयफनेत दीनेन यदमुनातो वद्‌ वौत्रनाग्या। उनीके 
दग्पमेतेगिटनेट वनेन यदवेःक्मानमेदो मवार यौर वार हक पटा 
तो कै गाप एङ जवर्दम्त अभियाननरुख्टोगयाया। मेजरषाफन 
गानियन हयौवाके चमू मेही है देता सवो यनुमान षा) पिदागा 
आवाज उडी, 'ह्यीरा का पता लगा) कात्र वटौ मितनेमा॥' 

भारी नामके लातयम ामपाम वेः मुयिरपुटने पेय । 

उधर चौय ट्त कायत कोकाफी माराम महमूम दभा । उगष्ाददं 
य्दटोगवायादूषयङ्गी ददी को जराहुनेरवैढादविषाया भौर जऱननूी 
भौवुलटिमिवाधदोधो) ह्योवा रोहो णाम मौमिनतायथा। उनके 
मूव्रपिर्भप्रेनोफौतरफ की ग्रवरेरोडदेरहेये। जदबरीम यौव 
यद्‌धपरलायायाह्िमेनर पाकलो वोवी उमरे गममें वुदार्मेषद् 
टै ओर्‌ उश पौन मालका बल्या बृष्ट्मागयादै तोहवौदापे दिसतम 
एक्ट उटी॥ उनी णाम वद्‌ कान के के पर हाय रपर वोना, 
सयदूप, आपगा धाव अभी हय टै। यापक दापो का एलामभौरदै 
हमारे जर्संर्‌ फा इवात्र ओर यङीन मानिर्‌ हमार दवा ने भप 
विन्त दीष जाने । 2}. सभौ दग-रारट्‌ दिन नौर सेने ॥ 

किर ््वौवाने उम मों वोर डालने दषु षा, "ध्वर्‌ भारदह 
रिपौ मेम माहूय सातिवन घापको मराटूमा गमरी । प वीपार 
पटर । यापा मानूम वच्याभी पर्छानटै। याप चि तारयत 
मेम माश्व्रखेनामदेदे 1 रत षटूंचनेने परेशानी णन्मष्ठी जापी । प्रर 
यादथ, यायद्मे वक्त हमारे दोन आओरमेद्मान पौ दैभिपतगे रह्‌ रहै 
ह 1 ग्यनमेणेददतधोने कीनट होगी, रमार पामरा + 

मेमर पान र्वयमूरेटा आौरदेनियन केवारेमेगोवषर दीदी 
रट भा हूयीरःकेकटने वरमेजर फादनकोश्नेनम लष्‌ मौरवह 
योवा, "परान, सपि पक वहादूर फौमके विराग है यैभीवग्रेन कचैमदा 
ठे भौरपद्नेन मानित्‌ आदह नायधोता करना मधनी क्रौमषो बदनाम 
र्रनेकेः वराचरशोया। अगरमेरायतेपरटरवदामर्तोहै आप्या भग्र 
मा" 

यर्‌ कायनने युत तिक्र दिदाथा। उमम निया ध ल~ 
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यरेटा, म जिन्दा हुं । सिषं घायल ह प्र दवा-दारू ठीक हने केकारण 
मेराघावतेजीसे भर रहार) दोस्तों केवीचहूं। दरस घतकोजोला 
स्हाहैभेरा दोस्त दै! कीं जल्दवाजी से कू ग्रलत काम मत कर ्वठनां 
वर्ना म फिर चापस्त नहीं आ सर्कगा। यकीन मानों बहुत जल्दभा रहा 
हिं ! डनियल को अनगित प्यार । तुमह बहुत-वहुत प्यार । तुम्हारा-- 
सादमन' । 

त कोलेकर हवीवा मूस्कसयां भीर फिर सर हिलाकर चला 
गया । 

टवीया अपने चार साधियौं के साथ मेड चरानि वालों का लिवास पहने 
निकला था । वह्‌ सीधा अफ़रपरर्मसमे प्टुचामौर जवर सेभिला। 
जपरर्धानिही हुवीवाको काक्रत का फस वाला वेंगला दिवायाथा) 
णाप तेजी से वीत्त सही थी । अग्रेज अफसर जीर उनकी पल्तियों का तति- 
सालगाथा। सव पूरेटाको ढाढृस चंधाने आ रहेभरे। 

करीवनौ वजे सत को सववापसहौ ग्‌) तीन-चारर्वराभीर चौकी. 
दारदीत्रँगलेभें रहुगएये। हुवीवा पी सेघुसाथा। उसकेसायी ओर 
जरा पासके धनारके पेडकेपास्भंपेरेमंवट़ेदौ गप । 

"अमर्‌ दोसीटी सुनाईदें तो समश्चना मै खततरमें हूं" हुसीवा ने भपने 
साधिगोंको कहा धा) 

अीर्‌ फिर हुवीवा विल्ती जसी चालसेवेगलेमे घसाथा। 

यूरेाकाचेहरामुरसाए कमलके फूल की तरह हौ गया था | उसके 
वटे की शक्त पर्‌ दुव मिधित्त कौतूहल छाया हुमा था । हवीवा एकटक्र 
देयता रहा फिर पर्दाहया कर्‌ एकदम यूरेटा के सामने आकर उसने अपने 
मोटो पर्‌ अंगी रखते हुए काक्रन का पत्र अगे कर दिया | गूरेटा चीखने 
ही वाली थी । उसने हवीवा को पहचान लिया धा } हृवीवा ने फुर्ती से वह्‌ - 
कर उसका मृह्‌ दवादिया) आंघोके सामने काक्रन का पत्र देखकर वह्‌ 
अचरज रे देखती हुई चुप हो गई । डनियल डर्‌ के मारे अपनी मसि लिपट 
गयाथ) रेट नेपत्रको लेकर शव्कैसे खोला ओर एकस्सिमे पद्‌ 
गदर । उसके चेहरे पर रंग फलने लगा ! खुशी के आंसु उसकी वोम भर 
भ्राएु । उसने हगीवा को दयनीय च्ष्टिसे देखा भीर फिर योली, "सदमन 
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टीकर हखानि?' 

हूवीया मुन्करा कर वोन, शवरिस्गूतन टीकर दमम माह्व। गद्दी 
दिनमे उनकीर्वाद्‌षा पाव पर जाएगा मौरयोयदटाय।जाफेगे । गुद 

खन्द छोष्ने भाञगा।' 

मूरेदा केः मूरप्ाए मों पर मुरृररादृटं पैन गर्द! यट द्यकर् देवि 
परगर्ईभौरवैटं उदटाकर तिगे तमी 1 वट्‌ वटू ब्रु निना 
वाहनी यी गाद्रमने काल्रनफो। उगक्ा कम चलता तोषट्‌प्यार भरौ 
मुलोकामामर उम काग्रनके दुष्टे पौ यागरम भर डालत्री। 

ठेनियममभो ञव हेवौदापोगोरमे देयन्दापा। हूयौदाने हनिपत 
पौतरप मुरकरा फर देषा । नियत महम गया । बररेदयाभे चिदुटी मकर 
हेग लने लगापरपूरेटाने उमे रोर सौर सातपारी मेञजाधीषेग 
उदाकरदेनेष्टुए्‌ वोत, "व मटकफोदेदेना॥' 

ह्दीवाने केकः को यतने शयते ररनियामौर पिरिमरद्रुषाना 
हभा वापग मस दिपा वाटर उमकरेमायीर्तयार यहेय।योररभीमीरी 
उन्देसुनारुमरा दौ दतने मे हयौदा यादरयथा ग्या ।मायिपो की जानम 
जान ओआदं। 

दरे दिनष्टवोवाने पूरा नकौ चिटटी भौरदेफमेचरवाध्रन 
फोजवद्रोतोफात्तन हयीयाकी ओर प्रणा मिधितस्नेदग देचतारटा। 
उमनेेरकेदोदुषहे पिएभीर यादार हीय ह्या वोषा, 
श्तुममेरौ यीवोकेहायकीकेवःयानेम उतो नौ करोगे ?' 

हरीयादेमकर योना, "वेक मोदी होतो यानमरौनः 

साक्रनने बट्‌, "मोटी 

हयीवाेकनेनहट्मा दोना, तो मैदूमोनेानुदा।' 

मादनने पूह्ा. 'धमरनमदोतदातो नोनदौ या 

हूरोपामरदिकङ्रयोता, नद| नुम आजद्न हमार ममान पर 
दरटतप्तटातोदुसमनदी ।नुष्ठदेपदा रानमक् ठे नन ता नत्ता॥' 


2" 


यात्रनहना, "ओरं जोवुम्टरि यटा कानमरथाग्याह्मोः 
वोदा योता, 'भय्यपतोनुम घायते यीपरारष्टा । दोपत्रमेराम।रे 
हवम के मुनाविह हमारे पवते पे मेटूमान हो । मङ्‌ अतादा, नमग क 
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-क्ौमत जौ हम लगाते हँ वह्‌ अग्रे नहीं मानते }' 

काक्रन सुनता रहा । सोचता रहा । ईगर्लंड से आने से पहले उसने 
"ईस्ट" के वारे मे वहुत-सी कहानियां सुनी थी । उसे लगा जं ते ईस्ट" वाक्रई 
सपनों का देष दै जहां भावुक विचारो के महीन तारों से सपने चुनें जते है । 
ये अपद्‌ पिष्ट हुए लोग कितना कोमल हृदय रखते ह अओौर जव शर्रुभाव 
सन में भात्ता है त्तो वही कोमन्ल हृदय कितना कठोर चन जाता है ! सहसा 
काक्रन को भावना के उतार-चद्ाव सुन्दर लगने लमे\ 

लेपिटनैट कनल वडं एक िरेसे दर्रेके दुर तक अंदरके इलकोंमे . 
-धूस कर कवीर्लो को घेरकर मेजर काक्रन को खोजता फिर रहा था) 

सुवह्‌ कै पांच वजे कवीले का चौकीदार घवराता हुआ सरदार तुर खाँ 
का दरवाजा खटखटा रहा था 

हवीवा आख मीँंडता हु वड़वड़ाता आया । 

(क्या है, खौचे ?' ह्वीवा दयु्चलात्ता हुआ बोला । 

हांफता हुआ चौक्रौदार बोला, "छोटे सरदार, कृब्रीला विर गयादहै। 
अंग्रेज मफषर केदोसौस्वारचारो मोर रैफल ताने खड़े है! चार तपे 
` लगी रहँजो एक इशारे पर्‌ कवीले की धज्जियां उड़ा देगी 1" 

देवीवा सुनकर सच्च रहं गधा । तव तके जगार हो चुकी थी । सरदार 
तुरंखां ओंठ चिपकाए सोचने लगे | तभी घुडसवायों की टाप सुनाईदेने 
लगी । कर्नल वड करीव पचास सवारों के साथ क्रवीले के अंदर आगया 
था। उसने कड़ककर पतो मे कहा, “इस कवीले कास रदार वाहुर निकल 
आए । अजगर कदींसे भी हथियार उठा तो कवीले को खाक मेँ मिलादिया 
जाएगा 1 हमारी तोषं तैयार लगी हर्द हं ।' 

सरदार तुरं लां ने हवीवा को रोकते हुए कहा, "तुम यहीं रहे, 
हवीवा 1 कवीलेकासरदारमैहूं) तुमणछोटेसरदारहौ।+' 

सरदार तुरं खां बाहर आ गया । कवीला जाग चुकता था । सव ही सक्ते 
मेअ गए थे । सव पठान बाहुर्‌ मौन खड़े यथे! हवीवा भी एक चादर ओद 
वाहर भीडमेंखडादहोगया। 

सरदार तुरं खां से कर्नल वड बोला, "ये कवीला कि्का है ?' 

इससे पहले कि सरदार जवाव दें मेजर काक्रन वेधे हुए कंधे को पट्टी 
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मे लटकाए सरदार तुर खाँ के मकान से वार निकल आया । 

कनल वं उसे देखकर खुशी से चिरलाया, “मेजर काक्रन { वही 
किस्मत है हमारी मेजर, जो तुम मिल गए ओर वहु भौ जिन्दा !' 

फिर कर्नल वडं घोङ से उतर कर आया ओर काक्रन से हाय मिलाकर 
बोला, "पा ये कवीला हवीतरा का है मेजर ? भृ हिदायत मिलीथी कि 
हवीवा के कवीले वालो ने ही तुम्हे कंदकररयाहैमामार डला है!" 

सरदार दुरंसांकी नजर काक्रन पर टिकी हुई थी। सारा क्षीला 

' स्तादे मे या गय। था । हव्रीवा अपनी चादर शपेटे सापि रोके सुन रहा था! 

कारन वोता, "कनल वेड, सर । ये कथीता हवीवा कानहीदहै (ये 
दोस्त फा कवीला है। यहां के वहादुर सरदार कौ माँ ने मुञ्ञे भपनेवच्पे 
कीत्तरह्‌रसाहै।' र 

हवीवाने ्रटकेमे सास द्योडी । सरदार तुरे खां की आपो मेंएक 
रोशनी सी चमकी । कवीले त्रालो को अपने कानो पर विश्वास नदी हुभा। 
कर्नल वदंने हाथमे इशारा किया। घुडसवारोको तनी हू रादफलकी 
मलिर्णां सुक गहं । पूडसवारो के आखिरी सवार ने बिगुल मुंह से लगाया 
ओरवनादिया। व्रिगल की आवाज सुनते ही तोपो का रुव बदल दिथा गया 1 

कवीला दुबुःर-टुकुर सव कुट देवता रहा । 

कर्नल वड ने मेजर काक्तन के के पर हाय रखकर कदा, ईसा मसीह 
फाशूक्रहै मेजर काक्न रि तुम जिन्दा ही नही बल्कि दोस्तोके वोचरह 
रहे हो । चलौ, अव हमे चत देना चाहिए ।' 

मेजर कामन ने मुडकर घरी ओर देखा । हबीवा कोर्मां चोलटके 
पासयडीधी। मेजर काक्रनने कर्मत वडंसे कहा, 'सर,मेराघावभभी 
भरानहीहै।मेरीमां जसो वुजुर्गं महिना वह खडी । मेरी इल्तजा है 
किअपरसव्रवापमहो जए र्मे ठीक होति दही खुद चला आङजगा।' 

कर्नल बड आचय से वौला, थे तुम क्या कट रेह मेजर? मूले 
चीफ कमिषनर का आदेशदहै रि दुम्हे जिन्दा पाकर फौरन वापसरन्लागा 
जप्ए।' 

मेजर काकेन वोला, ' इसकी जवावदेही म दूंगा । अगर माप्रकटै 
अ सिखकरदे सक्ता हक्य घाव के भरते ही स्वयं वापस भा जके 
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हवीवाकी ्माकोरिक्षीने यह्‌ सव वत्तला दिया । वह्‌ मागे वहुकर माई 
मौर मेजर काक्रन से बोली, “मेरे वच्चे, इस कवीले के तुम मेहमान हौ । 
जव तव चाहो टुमारे यहाँ रहो पर एक ओौरत होने के नाति तुम्हारी 
चीवीकेउ्परजो गुजररही होगी उसक्राअंदाज लया सक्ती हूं! अपने 
मेहमान को जानै को कहना हमारे लिए एक संगीन गुनाह है । तुम वहादुर 
के अलावा इन्सान भी हो मेरे वच्चे । मेरी स्वाद है किं तुम वीवी-वच्चे 
के पास चले जाओ । तुम्हारे जने से उनके.मने कौ खिजाँ फिरसे वहार 
वने जाएगी }" काक्रन ने हुवीवा की माँ के आमे घुटने टेक दिए मौर उसका ` 
दामन चूम लिया । सूगरराने उसके सरपरस्ेहसे हाथ फेरा। । 

"क्था आप इजाजत देतीहैकि मै चला जा?" काक्रन ने उससे पूा। 

जवावमे सुग्रराने मुस्कराकर सर्‌ हिला दिया । मेजर काक्रन चलने 
कोर्तयार हौ गया! उसक्ाज्लोला अंदरसे मंगवालिया गप्रा । जंसेही वह 
जाने की हुभा कि हवीवा ने जगे वदकर कहा, “ठहरो मेहमान ! टृमारा 
कतीला कभी मेहमान को खाली हाथ अलविदा नदीं करता । कीला एकं 
छोटा सा नञ्रराना देना चाहता है ।' 

हवीवा सै मेजर्‌ काक्रन के हाथ पर एक मखमल की थैली रख दी ओर 
फिर हाय मिलाकर कहा, "मेहमान के अलावा मैं तुम्हें एक दोस्त भी कबूल 
करता हं मेजर साहुव 1 

काक्रन की अखि सील गई । उसने मखमलकीषछोटीसी थैली अपनी 
जेव मे रखे ली ओर फिर कर्नल वड के साय वापस चल दिया । जव मेजर्‌ 
काक्तन घर पहुंचा थातो यूरेटा खी से पागलदहो गई थी । सवके सामने 
काक्रन ने उसके फड़फड़ाने ओट चूमे थे । ईंनियल को तोकाक्रननेसौ 
चार वचूमाहोगा। 

सव तरफ से वधाइयां आ रही थीं । रातको खानेके वाद काक्रनने 
सव दुं युरेटा को वतलाया गौर सहसरा गोला, "अरे हाँ, हवीवा का 
तोहफा तो मेँ देखना दी भूल गया ।' 

मेजर काक्रन उठा र उसने अपनी जेव से ह्वीवा की दी हुई मखमल 
की थैली निकाल कर देखी । उसमे मेजर काक्रन की रिवाल्वर केः 
कारतूस रखे थे ! 


गुलभमन मुवह्‌ की खडवड सुनकर जाग पड़ी ! शायद चार वजे होगे 
नूर खरौकी हवेली का फाटककिनीने धीरे से घोला था। एक लम्बो-चौड़ी 
छाया पोटली लेकर दधे पांव निकल रही यी। कवीलतेके अंदर चोरी ना- 
मुमकिन थी 1 गूलस्तमन सोचने लगौ कि भाविर कौन इतनी सुवह्‌ उठकर 
पोटमी चे जा रहा है ओर दय पोटली मे हौ भी क्या सकता द । उपने ्िर- 
हानि रखा खंजर उटा लिया यौर अपने धर वेः पास डी होकर 
देते लमौ । छाया जव नेजदीक आई तो गुलप्तमनने नूर खां को पहचान 
लिया । उसने चैन की सोत ली । फिर कौतूहल जागा कि इतनी सुवरह नूर 
खाँक्यात्तेजारहादै। 

गुलसमन नूर खा को अपना समन्षती आई है । उसकी वेवा माँ नर्म 
उपति वचपनसने यहं वतलाती आ रही है । जव मुलसमनषछछःसालकी थी तभी 
नूरखाँके अन्त्रा सरदार हिलाल वां नई्मा के षर आकर नूर्खाकेलिए 
वात पवको कर गए ये! सरदार हिलाल खां वडेर्स्तेके भादमौये। 
दुरमनी र दोस्ती निभाना जानते ये । मलाकद कौ लडाई मे गुलतसमन 
कै सब्धा हफीज याने सामने आकर सीना अडादिया था। जोनेजा 
सरदार टिलाल वां केसीनेके आरपार होना था वहु हृफीजयांकौ 
जानसेगया था। हफीजसांने मरते वक्त सरदार हिलालखांकाहाय 
दवाकर कडा था, "सरदार मृक्षे नायदैकि मै आपके काम भासका। 
भेरेज॑से सैक्डो हफीज खाँ कवीले की धिदमेत कोपैदाहौीजाषम पर 
कवीते का सरदार बडी मुण्किलिते निलतादै।' 

सरदार हिलाल खाँ ने भाषे पोद्धते हए कदा, "नदी हरीन खाँ, तुम 
जमा जानिसार दोस्त दोदावर कौ तरह कामयाव है । तुमने गपनी जान मेरे 
खातिर दी दी दै दोस्त, तुम्दारा अहसान मेरा खानदान कभी नही भूवेगा 1 

हरीज षा की भांलो के आगे जँघेरा गहरा होता जा रना था 1 उसने 
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जोर लगाकर कहा, "सरदार, म अपनी वीवी त्मा ओर सस्तेजिगर गुल- 
समनकोतुम्हसोपेजार्टाहु। खुदा हाफिज ।' 
सरदार हिलाल ख ने तभी फंसला कर डाला थाओीरनूरखाके लिए 
वे गलसगन का हाथ मांगने तरमा भाभी के पास आएथे। रिषता पक्का 
होगया धा। नरमा अपने दुख को पी गर] गलसमन की तरफसे वहे 
निपतित भी हो गई थी) कवीलेके सरदार की यहू वनेमी उसकी चेटी । यह्‌ 
आसर ही उसकी जिन्दगी भे वहारका वादासा यन गया धा। जपे-जैसे 
गुलसमन वदृती गर उसका रूप भी निखरता गया । वह्‌ अनार की तरह्‌ लाल 
थी चचपन से ही उसनेनूरखां को अपना समक्लाथा ओौर आज भी वहु 
उसे भपना ही समक्षती है । गूलसमन यह्‌ नहीं जानती थी किनूर खाँ महूजयीं 
कै लिए दीवानाहो गया ह महूजवीं के लिएनूरखांको मृहृव्वत कमथी, 
हविस ज्वादा धी। जव भी नूर सँ गुलसमनके सामने पड़ता तो, सिफं 
मुस्कय भर देता उसकी भूस्वाराहट ही गुलसमन को हरभरा कसती 
रहती । 
नूरखां पीठपर पोटली पर रषे घर से निकला था । पौटली को उसने 
घोट की पीठपर रपा। एक बेलचा भी घोडे कौ जीन के पास खुसा हज 
था । नूर खाँ घोड़े पर सवार नहीं हुजा । वह्‌ उसकी रास पकड-पकडे चलने 
लगा । थोडी दूर चलकर एक वड़े दरख्त के पास आकर वहु रुका ओर 
घोडे की पीठ से बेलचा निकालकर खोदने लगा । गुलसमन पास से सव देख 
रही धी 1 गूढा खोदकर नूर खाने माये से पसीत्ा पोछा ओर पिर पोटली 
उतरा कर गडुदे मे डाले दी } इसने वाद उसने गड्ढे को पाट दिमा । 
` दात्त पीस कर नूर खां बोला, 'जिस दिन हवीवा मारा जाएगा उस दिति 
हन दो हजार पयो को भ गरीव-गृरवो को वाट दुगा 1" 
भौर फिर नूर खाँ लौट आया था । गलसमन ने सच कू देखा पर वोली 
कुछ नही । उसने किसी को भी यह्‌ राञ्ज नहीं बत्तलाया । नूरखांको वह्‌ 
अपना समस्तौ थी । उसका राज्‌ भी गृलसमन का अपना रा था । 
शायद कोई दो-तीन दिनवादनूरखाँकैसाथी टूर्खाने कहीं पर 
महजयीं वाला विरस्सा वयान किमा या । यृलसमन के कान मे भी भनक पहंवी 
थी । उस दिन वह्‌ बहुत उदास रही । फिर धीरे-धीरे उसकी उदासी गायव 


1 


होने लगी ओर उका हाया खंजरपर पदरथ । कौन ये महूर्जयी एवह 
मह्जवी को देखने को वैचैन हो मई । मौका पाकर वह ईदू खांके घर पहुंची 
मीर उसने दू खाते पद्या, “दू भाई, व्याये सचदैकिनूर खां क्रिमौ 
महजवौ से इष्क कएने लगे ह? क्याये आय दोनोंतरफलमी हुई? 

ईट पहने वो बौक्न । घ्रारा करील जानता था क्कि जल्द ही मुलममन 
नूरखां की वीवी बनने वाली है। सरदार दिलाल बां ने वारह्‌ साल पटे 
यह्‌ प्ता तयकर दालाथा। नूरलां की टातमटोत केकारणद्टी शादी 
मेद्ी्लटोरटीधी। 

द्र ने सकषक्रा कर कटा, "तुमपे किसने यहु कहा है मुलममन ? ये ब~ 
वाह्‌र्मैने सुनीती हैषरये नदी कट्‌ सक्ता करिआग दोनो तरफ से वराघर्‌ 
सगीहई दै या इक्तफाहै) हाये वात मच है क्रि दरक कवीतंके 
ह्बीवर्खां सौरमनूरखां में रजिश् महज्वीकै निए हई" 

“कौन दै ये महटनवी ?' संजीदा होकर गृलसरमन ने पूष्ठा। 

"महूनवी भूमफ़जदई कवीने के सरदार गूलाव्र खां की वेदी ।' ईयं 
ने सद ्ुकाकर कटा। 

गलसमनने टकटक वाधिकर दुरदराया, "मटजवी ।' गुलममन की वांग्रो 
म पून उतर माया । अंदर ते जेते कोई बोली, "जल्दवाजी वततरनाक टोनी 
है गूलघमन, पहने द्वस वात को तस्तदीक कर फ मदटनयी भी नूर्खापर 
चुकीदैयामिर्फनूरखां ही उसके स्वावदेखण्ादै।' 

गुलस्रमन वहतं देर तक सोचती रही । 

कोई दस द्विन वाद शाह्‌ मुतरिवके मज्ारपरमेला लगना था) मेते 
मे सभी क्रीते क लोग वीर भरते आती थी! गुलममन भी चन्द 
सड्क्ियो के साय मेने में गईयी 1 सोखी कवाव कौ दुकान प्ररजौदयाने 
गुलसतमन के बहनी मार कर कदा, "दख गृतू.ये टी दै हिलाल खाकी वेदी 1" 

महजवौ सपने भाई गुलफ्ताम बौर चन्द दोस्तो के साथ क्वावखारटी 
थीजोरमि्वंकौ वजहसे श्ी-सी' करती जा रही थी । महनवी गुलसमन 
कोर्चादका दुक जसी नजर आई) मूलसमन के दिल पर उहुकी 
एक छाया-मी उतर गई! ध 

शायद गुलफामने ही हूवीवाके कान म यहु वाव किसीभौरकेढ 
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जोर लगाकर कहा, (सरदार, यै अपनी वीवी न्मा ओर लस्तेजिगर गुल- 
समन को तुम्हे सोपेजा रहा हु । खुदा हाफिज ।' 

सरदार हिलाल खां ने तभी फसला कर डालाथाओरनूरखाँके लिए 
वे गुलसमन का हाथ मिते नर्ईमा भाभी के पास माए थे। रिश्ता पक्का 
हो ग्या था! नर्ईमा अपने दुख को पी गई । गूलसमन की तरफ से वह्‌ 
निश्चित भी हो गई थी । कवीले के सरदार की वहू बनेगी उसकी वेटो । यह 
आसरा ही उसकी जिन्दगी में वहारका वादासा वनगया था जैसे-जैसे 
गुलसमनं वदती गई उसका रूप भी निखरत्ता गया । वह॒ अनार की तरह लास 
थी | वचपन से ही उसने नूरखाँं को अपनासमन्चाथा मौर आज भी वह्‌ 
उसे बपना ही समन्नती है गुलसमन यह्‌ नदीं जानती थी किनूर खाँ महुजवीं 
केलिए दीवानाहौगयाहै । महजवीं के लिएनूर खांको मृहन्वत कम थी, 
हविस ज्यादा थी।जव भी नूर खाँ गुलसमनके सामने पडता तो, सिफं 
मुस्करा भर देता । उसकी मुस्कराहट ही गुलसमन को हरभरा करती 
रहती ) 

नूरखां पीठपर पोटली पररखेघरसे निकला था} पोटली कौ उसने 
घोड़े की पीठ पर रखा । एक वेलचा भी घोड़ की जीन के पास खुसा हुभा 
था नूर रखा घोड़े पर सवार नहीं हुभा 1 वह्‌ उसकी रास पकड़-पकड़े चलने 
लगा ! थोड़ी दूर चलकर एक वड़े दरख्त के पास आकर वह्‌ स्का भौर 
घोड़े की पीठ से वेलचा निकालकर खोदने लगा । गुलसमन पास से सव देख 
रही थी । गड्ढा खोदकर नूर खाँ ने माथे से पसीना पोषा ओौर फिर पोटली 
उतरा कर गड्ढे में डाल दी । इसके वाद उसने गड्ढे को पाट दिया । 

दति पीस करनूरर्खांवोला, "जिस दिन हवीवा मारा जाएगा उस दिन 
इन दो हजार हपयो को मै गरीव-गृूरवो को वाट दूंगा ।' 

गौर फिर नूर खाँ लौट आया था । गृलसमन ने सव कुं देखा पर वली 
कुछ नहीं ! उसने किसी को भी यह्‌ राज नहीं वततलाया । नूरखां को व्ह 
अपना समज्ञतौ थी । उसका राज्‌ भौ गुलसमन का अपना राक था । 

शायद कोई दो-तीन दिन वादनूरर्खाकेसाथी ईदुखाँने कही पर 
महनवीं वाला किस्सा वयान किया था । गुलसमन के कान मै भौ भनक पहुंची 
थी । उस दिन वह्‌ वहुत उदास रही । फिर धीरे-धीरे उसकी उदाप्षी मायव 
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होने समी ओौर उपक ह्या बंजर परर पटच गवा । कौन है ये मनव वहः 
महजवी को देम कौ वेव॑न हो गई । मौका पाकर वह ईदू खांके षर पहुवी 
भौर उसने ईदू याँ से पूद्या, ईदू भाई, व्याये सचहैकरिनूर खां किती 
महनोसे दष्क कलेलगे है? क्याये याग दोनो तरफ लगी हुईटि?' 

ईद्‌ पहले तो चौका । सारा कवीला जानता घा कि जल्द ही गुलममन 
नूरछां की वोवी वनने वाली है! सरदार हिलाल खां ने वारहं साल पतं 
यह रिता तय कर डाला था। नूरखांकी टालमटो के कारण ही शादी 
भेंदीलहोरहीधी। 

दरूने सकपकां कर कटा, "तुमे कितने पद्‌ कट्‌ है मुयप्तमन ? पे भफः 
याहुर्मनेसुनीतोहैपरये नही कट्‌ सकता किं आग दोनो तरफसे बरावर 
लमहर हैया इकतर्फाहै। हाये वात सच है कि उरक्जईकेवीतेके 
हवीव पां मौरनूरखां मे रजिण महजवी के लिए हुई है ।" 

"कौन है ये मर्हजवी ? सजीदा होकर गुलस्मन ने पूष्टा। 

“मही यूसफजनई कवीले के सरदार गूलाव खाँ की वेदी है * ईदू वां 
ने सर स्ुकाकर्‌ कटा । 

गूलसमनने टकटकी वांधकर दुरदराया, 'मदजवी ।' मुलसमन की आंवो 
भे षून उतर आया 1 अंदर से जैसे कोई वीती, "नल्दवाजी खतरनाक होती 
है गनसमन, पटने द्वस वात कौ तस्दौक कर कि महजवी भी नूरवांपर 
कुकी या्िफंनूरवां ही उसके ख्वावदेख रहा है।' 

गुलस्तमन बहुत देर तक सोचती रही । 

कोई दस दिन वाद शाह्‌ मुतरिव के मङ्गार पर मेला लगना था । मेते 
भ सभी क्वीन क लोग ओर भौरते आती थी; गुलत्तमत भी चन्द 
लडक्रियोकेसायमेतेमें गरईयी। सीव कवा की दुकान पर जोहर ने 
गूलसमन के बुट्नी मार कर कहा, "देव गुलृ,ये ही है हिलाल खौ की वेदी । 

महजवी अपने भाई गुलफाम ओर चन्द दोस्तो के साथ कवाब वा रटी 
थी मौर मिचं की वजहं से 'पी-सी" करती जा रही धी । महनवी गुलसमन 
को चांदका टुकड़ा जसी नजर आई । गुलसमन के दिल पर डाहकौ 
एक दछाया-मी उतर गई 


शायद गुलफामने ही हू्रीवा के कान मे यह वात क्रिस ओीरके दारा 
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भिजवाईथी किमेते में महजवीं भाएमी } हुवीवा भी महजयवीं से मिलने 
कौ चेकरसरयथा । जाज मौका यच्छा था लिहाजा चन्द साथियोंको लेकर 
वह्‌ भी मेले मे घूम रहा था भलवत्तानूर खां गालियन पेणावर गयाथा। 
वथो सया यह्‌ तौ नहीं मालूम, पर ईूखांने द्णारा जरूरफेका थाकि 
नूर खाँको जकरखेल के कवीलेके कुछ लोगों ने बुलाया दै । किसी 
सिलभिनमेवहपेणाचरगयाथा । श्रोड़ी देरघूमनेके वादहूवीवा की निगाह्‌ 
महजवीं ओौर्‌ उस्की. सहेलियों पर्‌ पड़ी) पासहीकी दुकान पर गृलफ़ाम 
चाट खा र्हाथा। उसषकीनज॒र भीदहुवरीवा तुर पड़ी ओौर्‌ उसने आवाज 
देकर हेीवा कौ अपने पात् वृल्ला लिया! हयीवा भस्ली कलावत्तू का 
वुट्ला पहने अया था 1 लाल मशमलकी वाट परसोनेकै तार्‌ का 
कामथा। चेहरे पर लाली छाईथी) उसने सुरमा लमास्वा धानो 
उसकी वड़ी-वड़ी आवो के किनारे पर्‌ द्रुतना महीन लगाथाकि एसे लगता 
मानो किसी खंजर पर ताजा-ताजा धार धरवाई हो । दाहिनी कलार 
पर हधीवा ने लाल रूमाल वाध रवा धा । यहु र्माल महजवीं काही धा। 
जव महूजवीं ने उसे देखा तौ वह्‌ णमं से सहम गई \ खुषी भीर हया 
की गंगा-जमुनी अदा ने उसकी वड़ी-वद़ी पलकों को क्ुका दिया) नीची 
निगाह्‌ किए जेव उसने तिरछी चितवन से हुवीवा को देखा त्तौ हवीवा वेचैन 
हौ गया तभी महूजवीं कौ नीची नजर हवीवा की कलाई में र्वेधे भपने 
रूमाल पर्‌ पड़ी । उसने नक्ञर को थोड़ा उखाकर देखा । हुवीवा ने उसी 
यवत रूमाल अपने यावती गोलो पर लगाया । महजवीं सिहर उठी \ उमरे 
लगा कि हयीवा ने जसे उसके गोठों को चूमलियाहो। 
गुलसमन दूर से यह्‌ सव देख रही थी । आखिर वह्‌ भी जवानी की 
दहमीज्‌ प्रर खड़ी एक़ खूबसूरत भीरत शरी 7 उतने सहसा एक लम्धरी ससि 
ली । उसके दिल से भावाज्‌ उठी, "देखा, गुलसमन ।ये दुत्तफा भाग लगी 
मालूम देती है । ये खामोण एणारे मुहृव्यत के गवाह है } आग कितनी फल 
चुकी दे, यही देखना ३ +" 
गुलफाम भौर हदयीवा थोड़ी देर साथ-साथ रहै! हवीया ने अपने 
साथियो सेक्डाकिवेमरेलेमेघूमलेओौर फिर घंटे भरवाद रहुट के पास 
पेड़ के तीचे सिल जारं । 
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गुलफाम नै अपने साथियों को भी टहला दिया। 
„ मदनवौ अपनी दो स्देलि्थो के साय रद्‌ गई । गुलफाम तभौ हुवीवा 
कनौ पास लाया । 

"महजवी, क्यो नही हम लोग खानां वेड के नीचे खा ले," गुलफाम 
रोना । 

महजवी ने प्िफं गरदन द्नुकादी 1 पेडकेपात ही दरीव्द्धादौ गई 
भौर फिर सफेद कडा हुआ दस्तरख्वान विष्ठा दिया गया । दस्तरख्वान 
विष्ठा हुभा था । हवीवा ने कहा, “वड़ा सयूवमूरत दस्तरख्वान है 1" मुलफाम 
बोला, 'तुम्दे पर्न्द आशया हूवीवा भाई? वे महेजवी ने वनाया है)" 

हवीवा मुस्कराकर बोला, "ओह । तो मेरा अदाज मही निकला ।' 

“क्या 2" गृलफाम वोला। 

“यही कि इतना खूबसूरत दस्तरष्वान भोर कौन वना सकता होमा ।' 
हुवीवा हृ्कर वोला 1 

महजवौ शमं से गड-सी गई । 

शुलफाम कजा उठाकर बोला, मे पासके क्षरने से पानी ते अजं 
भाओ, सर्ददा, आओ, निकहत क्षरने तक हो माए ।' 

भहुजवी भौर भी घवरा गई । मब वह भौर हवबौवा ही अकेले रह गए 
पे 1 

थोडी देर दोनो सुपर रहे । कोन पहल केरे शायद यह पशोपश धी । 
याचिर हृवीवा ही वोना, “गूलफाम शवाई जव मुस्तं देखने माए ये तौ वतताया 
धाकिमेरे ज्म कौ खवर सुनकर तुमने दो रू गिराएये 

मटूजवी अपने पाव के अगूढ से दस्तरख्वान कुरेदने लगी 1 फिर उसने 
हया के वेहिसाव वोज्ञ मे लदी पलकों कौ उडाया ओर हवीतरा की तरफ देख 
कर कहा, "आपको ज्यादा चोट तो नही लमी यी ?" 

हवीवा मुस्करखया, मै उप्र दिन वच गथा महजवी । गुते उत दिन 
पने मे तुम दीखी धी ओर तुमने कहा करि आइन्दामतुम्दाया रूमान 
हमेशा माय रषं । इसमें तुम्हारी मृहव्वत की खुशव्‌ वसौ दै मौर शायद 
तुम्हारी मुद्ध्वतत ही दाल यनकर मृज्ञे वचाती रहती दै " 

महूजबी ने नीमवाज् मांखो से हवीवा को देषा गौर धीरे से बोली, 
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"आप बनाना खूय जानते ई \' 

हवीवा हँसकर योला, !महूजवी, मै तुम्हे अपना वनने की कोशिशतो 
वहत कर रहा हूं, अव देखो कव तक कामया हो पाता हँ ॥ 

फिर जेव टटोलकर हवीवा वोला, “अरे हा,येतौ भूल दही गया।" 
उसने अपनी जेव से एक जड़ाऊ गृलूवन्द निकाला ओौर वोला, क्या्मैये 
देने कौ जुरअत कर सकता हुं ?' 

महजवीं ने इधर-उधर देखा । थोड़ी दूर पर मेला हौ-हुत्लड से चल 
रहाथा। हा, यह वातत दीगरथी कि पास्तकेपेड की ओटमें खड़ी गृलस्तमन 
सव कु देख रही थी । उसको यह्‌ सव अच्छा लग रहा था । उसे अहसास 
होता जा रहा था कि महज वीं हवीवा कौ ही अमानत दै, नूरर्खाकी नहीं। 
महुजवीं ने मुस्कराकर कहा, इसे मुञ्चे पहनाने को अप में जुरअतः 
ह? र 

हवीवा बोला, हा, है, महूजवीं ।' 

अओीर उसने मह॒जवीं के पीने जाकर गृलेवन्द पहना दिया । महुजकीं कीः 
आं मे खुशी के ओंम छलदछला उठे, (इसका मतलव प समन्चते ह ?' 

"नही" हवीवा शरारत से बोला, 'मतलव तुमे समज्ञाभो 

महजवीं ने एमं से गरदन न्ुका ली फिर दुपट्टे को इस तरह ओढा कि 
गुलूबन्द करीव-करीव छप ही गया । । 

सेतो तुमनेपेसादछधपालियादहै जैमेरमैने तुम्हारी सूरत को अपने 
दिल मेँ छुपाया है," हुवीवा हंसकर बोला । महजवीं हंसकर बोली, 'हमदर्दी 
भीर मूहव्वत छपाने से ओौर भी वेकरारी वदा देती है । 

हवीवा ने महजवीं के हाय अपने हार्थो में लेकर चम लिए, तुम जक 

कहती हो महजवीं । इस मेले मे आकर हम आज एक ओर छपा हुभा घाव 
लैकरजार्टेहजोनादिनमे चैन लेत देगा ना रात को। 

ओर तभी गलफाम पानी का कूजालेकर आ गया । "अरे, तुम लोगों 
ने मभी तक खाना भौ नहीं खोला है" गुलफ़राम वोला । 

महजवीं ने जल्दी-जल्दी पोटली खोलनी णुरू की ! खाने के वड़ी देर तक 
सव वेढे वा्तचीत करते रहे । चलते वक्त हवीवा ने सवमे सलाम भिया । 
महूजवीं ने अपनी विजली जसी गोरी कलाई उठाई ओौर असिं सुकाकर 
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सलाम किया । उपतकरा मनाम मौठेखजर की तरद्‌ ह्वीवा के दिल मे उततरता 
चघ्तागया। मेते कौ छोडकर ज्र सव चलने लगे तव गूलघमन ने मौका 
देखकर मदेजवी को पुकारा, 'महजवी वी. षया मेँ यापसे एक सम्हा बात कर 
सक्ती हूं ।' सव चौक पड़े । महनवीने भो हैरतमें यकर गूलसमन को 
दैखा भौर वोली, "कौन हँ बाप ? कहिए क्या वात है" 

गुलममन वौ्ी, "अगर इजाजत दे तो मापने अकत र वातकरा 
चार्तीहूं।' 

हा, हा, कर लीजिए" गूलफाम वोता, हम हटे जतेरहि 

गुलसमनने महजवी मे कटा, “आप गलत मत समस्चना वहन । जो 
कु मने देखा उसे ये बहुमास हुआ कि हीवा भाई पर पिकं भपिका ही 
हकर दै भौर शायद उनते आपको कोई टन भी नही सक्ता।केयाभाप 
वतला सकेगी कि नूर खां इम मफसने मे कटां यतिह? 

महजवी का चेहरा तेमतमा उठा, शूर खाँ मुहव्वत को तलवार से 
तराशमा चाहते थ! मेते भवह हवोववां ने वचाई गौर रै उसी 
दिनसे उनको गई। शायद नूर खांह्वीवखांकी मारको भूलेनही 
होगे भुल जितनी मुहव्वत हीय खामे दै उतनी दी नफरतनूद्खासे 
है। पर भाप दस भफमनेमे क्ठां यातीह? 

गुलसमन पुस्कराई, *भत्लाह का ताव-लाष शुक्र । यापा | मै वद 
समीवनूरखांकीमगेतर हे।' 

महगधी सुनकर जवाक्‌ रह गई । उसने टमदर्दी से उत कंधे पर्‌ 

हाय रखकर कटा, "गृह्यत यौर हविस मे वहूत फक टोता है बदन ।रभे 
यही दुआ मांगूगी किनूर खां को अल्लाह्‌ समन्नने को कुव्वत दै भरव 
सा ओौरवेजाके पकं मे दम्तियाय कर मकं 1" 

इसके वाद सलाम करके महनवौ चल दी । गुलसमनके तीनि प्रजो 
वोक्ष लदा था वद गायव हौ गया चा! परमव उसे एक भौर फिकलग गई 
थो । मूर खाँ वहत के दायरेमे दादि हो चूका था। हविस का गुलाम 
इन्सान, दरिन्दा वन जाता है । गूलसमन जल्दी-जस्दी वापर जाने लगौ । 
उसे सव शर्मोहया ताक पर रघकरनूर धां से दो-दो वाते करनी थी । 

इमौ सोच मे दूवी गूलसमन चल दौ । 


76 


पेशावर की चमक-दमक देखकरनूर खां भौचक्का हौ गया । जक्राखेल 
कवीले का सवसे माना हुमा मुखविर नसीर्खां नूर खां कोपेणावर घुमा 
रहा था । दूसरे दिन उसे छावनी ले जाना था जहाँ उसे पुलिस चौकी 
दिखलानी थी । णाम अजीव रौनक से भरी धी) कहाँ वीह कवीर्लो के 
चारों ओर वेजुबँ पहाड ओर थमा-थमा-सा माहील । नसीर खाँ उसे पास 
के जुएवाने मे ले गया । रोशनी इतनी मद्धिम यी किनूरखांकोएेसा लगा 
जसे एक नणीला अँधेरा छा गया हो । ज गह्‌-जगह्‌ मेरो पर जुआरी अपने- 
भपने जाम लिए ताशोँ को लिए गहरे सोचमे बैठे ये) दूसरे कमरेमेंस्टेज 
पर एक रंगी-पुती वानो परतो में गरलल भा रही थी ! लाल-नीली रोशनी 
की फुटार जज उस पर पड़ती तो वह्‌ जन्नत की हुर-सी लगने लगती । 
नसीरखां को देखते ही उसने हाय हिलाकर इशारा किया । नुरखां यह्‌ 
देखकर ललचाया । 

तुम्हें ये जानतीदहैनसीर्वां ?' नूर खां वोला। 

"जानती ही नही, मूषे मानती भी है, सीर खाँ आंखे मारकर चोला, 
ध्रोग्राम के वाद इससे मिलवागा । चमन का अंगूर इसका आगे फीका 
पड़ जाता है दोस्त ।' मौर उसने नूरखांकाहाथ दवा दिया। 

पास की मेज पर वैठते उसने ल्के को इशारा किया । देखते-ही-देखते 
 गर्मागमं कवाव भौर एक बोतल आ गई । 

धये क्या शराव है नसीर भाई, नूरखां बोला। 

"नही ये अंगूरकी वेटी ह विरादर,' नसीर खां वोला, “इसको पीने के 
बाद जव स्टेज वाली जेवुन्निसा से मिलोगे तो तुम्हं जिन्दगी मेखुशव्‌ का 
अहसास होने लगेगा ।' 

नूर खाने पर्हृते कभी शराव नहींपौी थी} वहु कभी वोतल को देवता 
तो कभी स्टेज पर नाचती-गाती जेवुन्निसा को 1 जव भी चह्‌ जेवुन्निसा को 
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देखता तौ उसके अंदर एक अजीव ज्न्नननाहूर हौ उठती । नपीरखांने 
करीव- करीव आधा गिलास भरदिया। एक ही साप्त मेइते मदंश्वत्म 
करते ष भाई," नसीर खाँ बोला, 'सिफं भौर धीरे-धीरे पीती ह| तुम 
तोमदंहोनानूरा भाई] 

मूरा मजीव पशोपश मे पड गया । उसने गिलास कै खनकते ही एक 
सरसि मेंप्ररी शराव वत्म कर दी। उत्ते ठेसालगा जंस्े उसने पिधती हर्‌ 
भागकौपीलियाहो। उसकी पेशानी की नते उमर आईं भौरभग-जग 
मे मंणारे से टूटने लगे । फिर उसे एेता नया जसे उसके मदर किसी ने 
हिम्मत करूट-कूट कर भर दी हो 1 वह्‌ वनावटी साहसम बोला, नसीर भाई, 
तुमने मृद्यै आम जन्नत दिलाई है ! ओर ये वानो - क्या बतलाया" तुमने -- 
हा जेवु्तिसा ! क्या वात है ! इसके आमे मपजवौ, गुलसमन --सव गर्द द" 

नसी खां चौका! उसने दूसरा बडा वेग देते हए कठा, "कवीलो कौ- 
जंगली भौरतो का दसस क्या मुकाविला, नूरा भाई । अभीतो एक हीनेवु 
त्निसा दिषलाई है। इससे भी वेहतर नग जव दिषनारङगा तो तुम्हारा द्वित 
बुलयुल की त्रदे फदकने लगेगा 1” 

नूरा नशील्ती भावो को चौडाता हज मुस्कराने लगा । 

नसीर खां बोला, “चलौ अव जेवृच्निसा का रम खत्म होने वाता है । 
तुम्हे णमा से मिलवा दे, मरे परवने ।' 

नूर लड़षडाता हृभा उठा, हम शमा कै पहलू मे जाकर अपने पख' 
जलां देगे नसीर भाई । चलो, हमे उसके भआागोशमे पिरादो।' 

नसीर खाने पमे से सव कोपढा दियाथा। सरकारसेउसेदो सौ 
स्पया महीना भिलताथा। मये भुखविर वनानेषपर सौ रुपया अलगते 
मिलता धा । नये पी को चुगाने मे जो खच हता धा उसका खचं मलग 
किसी "फट" से मिलता या । नसीर चाहता था कि काबुल नदी के आस-पास 
कीलो कै मृड मरदारो को पकडवा दिया जाए । खास तौर से ह्बीवा के 
लिए दौ हजार नकदका नामं घोपित हौ चुकाया। उमे हवीवा के प्रति 
नूराकी घृणाका आभास हो चुका था इसलिए उसने पसल -फुमनू कर 
नूरापररगं जमायाया। 

जव नरा भौर नसीर जेवुश्निसा कै कमरे मे पहुचे तो नृरा चित 
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स\ दैवता रहा । कमरा वहत अच्छा सजा था} चारो मोर नंगी ओौर अध- 
नमी ओरतो की तस्वीरें लटक रही थीं । हत्की नीली रोणनीसे एक नणा 
जसा टपक रहा था । जेवबुलिसा ने मुस्कराकर नूरा को सलाम किया भौर 
फिर अलमारी से बोतल निकालकर तीन पैग बनाए । नूरा मुस्कराता हुभा 
किकर्तव्यविमूद्-सा देखता रहा । जेवुन्निसा ने एक हौ ससि मे गिलास 
खत्म कर दिया । 

श्वे ण, क्या शेर का दिल पाया है, जानेमन,' नूरा बोला । 

नसीर्खांने पेम पीकर कहा, "नूरा भाई, तुम यहीं आराम करो । कल 
सुवह्‌ मँ यही भिलूंगा ।' 

नूरा यह्‌ सुनकर खुप हुआ । उसने सूढे से भी यह्‌ नहीं कहा कि नसीर 
भाई थोड़ी देर जौर वंठो | । 

"अच्छा तो नसीर भाई, वह्‌ लडखड़ता हुआ बोला, कल सुबह यहीं 
मिलेगे ।' 

रहा-सहा जादू जेवुस्निसा ने उसपर डाल दिया) नूरा चौथे पेगमें 
निर्जीव होकर दुलक गया 1 मुहव्बत के द्रादे मन ही में रह्‌ गए 1 जबुल्िसा 
ने ताली चजार्ई) दो नौकर आ गए) 

इस खंजीर को पिछले वलि कमरेमें फक दो !' जेबुन्तिसा वोली, 
“शमा का परवाना वनने की कोशिश कर रहा था, सूअर का वच्चा।' 

दोनों आदमियोनेनूराकोगुडकीवोरी की तरह उटाया मौर पिदधे 
कमरेमे फक कर हाथ लाड) 

सुवह्‌ जव नूराउठातौ उसके सिर मे हल्का-हुह्का ददं था । वह्‌ सोचने 
की कोशिश कररहाथाकि वह्‌ कर्हाहै। थोड़ीदेरमे चाय लिए एक नौकर 
वाया नूराने चाय उठते हुए एषा, "मै कहुँ हैँ खोचे ?' 

नौकर सलीके से बोला, "आप जेवृन्निसा वानो के दौलतखने मे है 
खान साह्व ।' 

नूरा सोचने लगा! फिर उसे धंघली यादो के वादल उमडइते नजर 
माए । हुं, हां. वह बोला, "अव समज्ञ मेँ आया । नसीर खां लाए ये पूङ्ञे ।' 

"जीरा नौकर बोला, अप नह-धो से । खान साहव, आने ही वले 
होगे 1 
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नूरा उठ खडा हुआ । अमी भौ चालमें बहक यथी । 

कोई माधे घटे वाद नूरा नहा-धोकरतततंयारहो गया । तभी नसौर खाँ ` 
ओर जेवुन्निस्ना आ गए । नू रा जेवृन्निसा को देखकर खिल उठा 1 उसे इतना 
यादथा रि जेवुनिनिमाने उसके गले में वाहे डालकर चौथा पेण जवरन 
पिलाया था 1 उमङे वाद वया हुआ, नूराको कुठ पता नही है। 

नप्नीरखाँं उते द्यावनीकौ चौकी परलेजारहाथा। चौकीके दारोगा 
अन्दुल शनास यै ! मलाप-दुमा के वाद उन्होने नसीरवां गौरनूराकेलिषए 
चाय ओर डवल रोटी मेगवाई 1 नृरा गरूर से फून गया। दारोगा उसकी 
इतनी लल्लो-चप्पो कर रहा है, उसने सोचा । थोड़ी ही देर मे उसका भेगूटा 
कर्द काग पर लगाया गया ओर फिर नस्ीरखां को हिदायत दी 
ग कि वाजारमे जाकर उमकी फोटो भो विच वाली जाए्‌। फोटो विचतै 
वकत नूरा वहत खश था । इसके पहने उसने कोई फोटो नही देखी थी ! जव 
को पन्द्रह मिनट वाद उमे गीला प्रिद द्विवलाया तो अपनी फौटो को दैव. 
देखकर सुशौ से नाचनेलगा। 

नूराको टेम्पररो' मुघ्रविरी के लिए रखा मया । जैते-जैते उसकी खवर 
रग लाएगी, उमे वैते ही पेते मिले । नपीरखां ने वैते जाल को मजबूत 
चनानेको उक्षेदारोगा नौ से पञ्चीसं सपय दिलवा दिएये। फोटो सहित 
एक "पास" भी उत्ेदे दिया गयाथा। 

शामकोनसौरखां उते दूषरे जुभाघर भौर नाचधरमेते गया। यह्‌ 
पदे वनि जुप्राघरमेकटीवडाया) यहाँ हत्कैलालरगकी रोशनीदौ 
रहीयी। मजो पर लौण इटेये। जितत मेजपर नपतीर साँनेनूराको 
विढाया उसकी पाम वाली मेज पर वैडे तीन पठानों ने फुस-फुस करना शुष 
करदिया। 

न्नमीर खाअद्क वार क्रिसजोफेताकर लाया है, रहमत?' एकर 
ग्पठान जाम उठाता हभा बोला । 

“नया जमूरा है,' रहमत वोला,'नसीर हब्ीवा के पीये षड़ाहै। अगर 
कोामयविरौगयातो चार वौषे जमीन ओर डढ हजार रुपया उकारेगा । 
इस पृटन्ले को पाँच सौ भौ पकडा दे तो वहुत्त समञ्चना 1 

पर्‌ हबोवा को लोग चाहते ई", पहला वाला पठान योना, ` - ^~ 
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व नसीर हवीवा कौ पकडवाने के लिए सदी मुखविर टूढता रदी 1 टकी 
जकर कोई जाती रंजिश होगी 

अबकी वार तीसरा साथी बोला, हि! एक कवीले के सरदार की वेटी 
को ये जमूरा उड रहा था । हवीवा ने उसे ववाया मौर फिर्जसाकि होता 
द, पहले हमदर्यी उरी भौर फिर हमददी मुदव्बत चन गई \' 

नसीर ख ने शराव पिलाकर नूर को जुभा विलवाया 1 जनि-पहचाने 
लोगों मे उसेले गया । पटले से सव कुच तय था । कोई चंटे भरकै अन्दर 
नूरादोसौ रूपय जीता 1 नसीर खा सधी हुई चाल चल र्हा या! प्यलि का 
पीक ओर उपर से जुएमे जीतने का लालच _ दोनों दी खतरनाक कदम 


(= 


ताना तयहो चुकी धी} नूर जव लड़खडती जुबान से पश्तो का गीत गुन 
गुनाता रुखसाना के कमरे भे पचा तो वह्‌ कामान्ध पिषाच जैसा लग रहा 
श्वा \ चसीर खौ उसे रुखसाना की वालेमें छोड कर वाहरभा गयाथा) 
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मेते से वापस भाकर हवीवा को पे महगूस होवा कि उमकौ जिन्दमी- 
तरन्नुम से गुनगुना उटी है । महजवी की हया मौर अदा ने हृवीवा को सूट 
निया था। जव भी वह भकेला वैठता तो तवैयुल मे महजवी से वातं करता 
रहता । मग्रे पटले अनवरने उते टोका धा, "परदार, तुम खोए-वोए से 
रटने लगे हो ।रमैदेषरहाहंकि तुम यकरततेमे नजनेहवा सेवातैकरते 
होया दरस्तोंति।' 

दवरीवा स्वपर कर यौला, (तुमने मृते क्षोद कर जगा दिया, अनवर । 
चलौ अज काति परहा कै इलाके की तरफ चला जाए)” 

ओर धूल उडाती हई घोडो की कतार उसी दम निकले पड़ी । 

कान पहाद के दरे से कु्ट-न-कुद्ध आता ही रहता था! कोई घटे-भर 
बाद दो धोड्ागादियां धूले उडाती नर जाने नगो । साय मेकेवत द्यः 
मवार ये। 

“मालूम पड़ता है ज्यादा माल-असवाव नेही होगा," हवीवा बोला । 

आनन-फानन ही हुवोवा के दलने उन्हरषेैरलिया। व्धीमे अगरेजः 
भौर यौ जो लंडोकोतत वापस जा रही थौ ॥ पठानो कै दल कौ देखकर 
एक-दो वरदौ त्तो वहीं येहौण टौ गदं पो वाती बेग्धीसे एकमेम 
हिम्मत करक उतरी। उसके मोटो पर पय षड हुरई.षौ । उतस्तदी 
उमने हूवीवा कु पट्चान लिया । वहं मिसेज काक्न थी । 

हृवीवा को देवकर उमे बास वेधी) उस सूते स्वरे केवत पट्‌ 
का, शुम दबी हीषो ना?" 

दवी सुस्कराकर बोलता, “दां मेम सहव 1 मौर बाप हमि मेहमान 
धीर दोस्त मेजर साहब की मेम साहव ही रै ना?" 

सदमते टए मिसे कारन ने सर हिलाया गौर फिर वोतती, ट्म इसन 

कै त्योहार कौ कैयासियां करके लौट रहै है) 
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ह्यीवा दसा, ठीक है मेम साह्य 1 दम लूटने कौ खातिर घर से निकते 
है 
मिसेज कात्रन कै प्राण सख गए्‌। 
हवीवा भगे चका, "चवराभो मतत, टम ओौस्तों को नहीं लूयते । सिक 
मर्दौकोलृदतेद। यजौ छः सवार्‌ दुम्दारे सायं इनकी चन्टूकंहम से 
सके है, पर दमये भी नहीं तेगे फ्थोकिये भपके हाफ्रिज वनकरजा रहे 
। भव सवाल यह्‌ उरता है किक्या किया जाए। खाती हाथ लौटना 
मारे यहा खरा णकुन माता जताहै) 
भिति काकन कौ वगल में बड़ी मिज जेम्प ने जल्दी से गपनी कलाई 
से जाऊ व्र॑सलेट' उतारना णुरूकर द्विपा) भौर ममौ नै भी जेवर 
उतारना णु कर दिया । भिज जेम्स काँपते हए बोली, भे लो, हम अपने 
जेवर वुम्ददेरदैदै) 
हयीवा ने हसकर मिसेज काक्रन मे पूछा, "आपकी तारीफ? 
मिसे काप्रन योती, आप र्कैष्टिनिजेम्सकी मेम साहवदहै) इन्दीकी 
-वच्यी की अपिनेदोदृजारकी फेरी लीलादीषी) 
दयी्रा ने मुस्करा कर मिरेज जेम्स को सलाम किया, "अपनी बच्ची 
को हमारा प्यार कदिएगा मेम साहब ! बह गृह्या कंसीहै? उस दिन 
देखकर गुले लगा जसे वह्‌ मूर्ार्‌ हुई गूलाव की कली दरौ ।' फिर एधर- 
उधर्‌ देखकर बोला, "मृते वडा अफमरोस हो रहा दै किप लोग हवीचाकौ 
एतना सलील समक्षते द । हम फिरभी खात्तीहाय तो जामे नही, यद्‌ 
नवात भीतयदै। एक मप्वरा आयाद्वै दिमाग में, भाप केतो भं कष) 
`  सवमेमोंकी टे कांपमे लमी यीं । मिते काक्रन ही ते हिम्मत करके 
. कदा, कोन सा मए्वय अायादहै आपने दिमाग मे?" हयीवा दिह्वमी के 
-गूदमंथा। वह्‌ मुस्कय कर योला, मेजर साहूय को आपने जो केक भिज 
चाया था उसका एक टुकड़ा उन्दुनि मृ भी पेश किया या) सचमुच अज 
भौ जव उसका यका याद अत्ताहतो मरै चट्खारे तेता हू । भमर आप 
वे पाप्नकेकहो तो मृते दे दौजिष्या। पर हुम केक भी आपतते छीमेगे नहीं) 
तफ मिमे \ 
"सव की शवल पर वापस खून दौड्ने लमा ! उततेजित्त होकर भिसेज 
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चेम्स बोली, शरदे टिफन कौ टोकरौ म दुराका पूरा केक पड़ाहै। भप 
जह्रे लीजिए ।' वह भाग कर गई भौर केक उठा साई। 

मिसे काकरने बोली, -अफसोस, मेरा वाला केक रस्तेमे रं हो गपा 
प्रदम नादाकरती हक अगर चुभीता हृतौ भापको एक क्या दौकेक 
यर्नवा कर भिजवा दूगी !* 

हूबी्ाने कैकले क्िया। फिर हषकर बोला, 'दइसकी एेवज मे हम 
माप्कोक्यादे सक्ते ह।' 

सव घवराहट परली खुशी से वोली, हमें कुख भी बही चाहिए । मेँ 
कुट भौ नही चाहिए" 

हौवा बोला, “अच्छा तो इसकी एवज मे हम आपि को दरं के भायरी 
दोरतक्र हिफाजत से छोडकर ही वपतन जाए ॥' 
, सने एक दूसरे की तरफ देवा । हवीवा का सुन्दर रूप मीर पत्र 
जैसा तरा शरीर उनकी आवौ मे वस गया। 

दरे क द्योर प्रर छोडते हुए हवोवा वोला, "आपको एक मष्वरा भौरदेत्रा 
ह| सूरज ढलते वक्त कभी आडइन्दा सफर मत कीनिएगा । ओौरमेजर 
माहव ओौर कप्तान साहव को मेरा सलाम कहिएगा ।' 

रास्ते मे मिसे काव से मित्त जेम्ने कद, "मेरी बड़ी तम्रा 
थी किह्ीवाकौदेतू। जज वहभी पूरीहौ गई हवीवा "एशेनिस' जता 
मुन्दर है भौर हिरन के दच्चे जैसा कोमल दिल रखता है, यह्‌ मने भाज देध्रा। 

सव की सव हवीवा के गूण याती हृं वापस सौट यादं । धद पर 
आकर जव यहु वाकाया सुनाया तो माकिं मसमें मेजर ककन ने 
शराव का जाम उठाकर कटा, चे पेग हम अपने दोस्त मीर दुर्मन हवीवा 
केतिए पौएगे।' 

सवने गिलास टकरनि हृषु कहा, "टू हयीवा, आवर फट एड एनिमी 
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गलसमन जव मेले से लौटकर आई तो उसे खुशी भी थीगौररंज भी 1 खुशी 
तो इस वात की कि महजवीं की भोर से कोई शोला नहीं भड़का था बल्कि 
एक नफ़रत की चिनमारी उडी थी जिसे सुनकर गुलसमन को भी अपना 
सिर नीचा करना पड़ा । गौर दुख इस वात का हुआ कि कवीले का होने 
वाला सरदार इस कदरगिर रहार कि जा-वेजा तक का इम्तयाल नहीं , 
रहा । गुलसमन सीघ्रेनूरा के घर पहुंची तो पतालगा कि वह शायद 
पेशावरगयाहुभहै। | 

गुलसमन लौट कर भाई गौर उसे सहसा पेड के नीचे पोटसी दवाने 
वाली वात याद दहो उटी 1 वह्‌ रात को करवट बदलती रही ओर फिरभाधी 
रात के वाद उठकर उस जगह को वेलचे से खोदने लगी । करीव आधा घंटे 
वाद वह्‌ इस कामको अंजाम दे सकी । जव पोटली उठाई तो उसमे चांदी 
के टकसाली रुपये भरे थे । जल्दी से उसने गड्ढा भर दिया, मौर पोटली घर 
मे ले आई । दूसरे दिन जव उसकी माँ वाजार से सौदा-मृलफ लेने गई तो 
गुलस्मन ने रुपये गिने । पूरे दो हजार रुपये थे । 

गिनने के वाद वह पशोपेश मेँ पड़ गई कि अव क्या किया जाए) उसने 
फंसला किया कि वह्‌ रूपयो की पोटली कोनूराके घर के एेन सामने वाले 
पेड़ के नीचे दाव आएगी । वहीं लकड़ी का तख्ते विछठाए सरदार हिलाल खां 
वैर कर हुक्का पिया करतेथे ओौर गौव वालों से इधर-उधर के हालचाल 
सुना करते थे । 

रात को गुलसमन ने रुपयों की पोटली को सरदार के त्त के नीचे 
गाड़ दिया ओर फिर जमीन चौरस करके वापस आ गई] 

दोपहर को वह ईदू खांकोवेचैनीसे दृ रही थी । आदिरनूरा पेशा- 
वर किस वजह सेगया है उसे यहफिकिलगीहृर्थी। ईदूखाँनूराका 
वचपन का दोस्त था। 

जव नूरा पेशावर गया था तो ईद्‌ तक को उसने यह्‌ राज नहीं बतलाया 
था। ईदू को इस वात से मलाल हुमा । वस दुवका-चौरी उसके पीले-पीचे, 
चल दियाधा । नीर खाँके साथ क्या-क्यानूराने गुल विलाएु यह्‌ सव 
देव रहा था । ईर समन्न गया कि नूरा हवीवा की नफरत मे अंधा हो गया 
दै ओर वह कवीले का ईमान तक वेचने पर उतारू हो गया है ! इद्‌ नूर. 
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काश्वाप्र दोस्त या! नूर ने दी उतेएुकदुनाती भेट कौथी। ईदू 
नेह भी जमीर कौ तराजू मेंतोन कर देखा था कि दुवा वाद्‌ 
वुप्रमन नही, पर दै जौवाज वहादुर । ईदू भी वह्यदुरी का कद्र ्नाराथा। 
कैप्टिनिजेम्स करौ वेदी वाला किस्सा वह्‌ भूलानदीथा। उमके दत्त से 
वीरा के लिए वाह-वाह्‌ निकची धौ । मौर भाज दू दे्दरहाहैकिनूरा 
जपे वुँ के कफ़न तक के सौदे कर रहा है । ईदूने नलगहोनि का तदुथ्या 
करनियाथा।नूरकेलौटतेहीदंदूने भारी मनसे उमम पृष्टा, कहा गए 
थ सरदार?" 
नरान चौककर कटा, "वेणावर भयाथा ईदू । मेरा द्रादाञव्रफतकी 
दुकान कटने का दै । लूटा-व्रसोदीमें कुछ भी नदीं स्वा है।' 
द्र मांस भर कर बोला, "पे तुमने नेक वात सोच मरदार । वाक 
सूटा-खसोटी मेँ क्या ररा दै ।* मोर उसने दुनालौ उठाकर नूरा को वापस 
देने टृए कहा, "गापक्र ममानत लोटा रट हं खरदार ॥ 
नूरा चौका, ' तो क्या तुपर मेरे माय पेशावर मं हाय ब्रेटायोने ?" 
दूने भर्साएगतेतेकहा, नदी सरदार, वपृक्रा हायवेटने वो चका 
डेल कानमीरखां माषको भिल ही गया मैकुछनङ्छटकरमूंगा। 
नून तदृपकर ईदू के मृं प्रर तमाचा मारा! "तो तु मुखव्रिरी गौर 
जामूमी भौ क्से लमा दै !" 
टन ओठ के किनारे से खून पौषे दए कटा 
कि मुखविरी करं सरदार 1 मुखविरी वदे 
भौर ईदू वापम लौटने लगा । 
नूएर्मापिर्जमी वांखो से उवे देता र 1 
जतरिवक्त ईर बोला, %सरदार यै कुरान रोषको कतम खाकर 
कूला कि वुम्टारे इन राज.को विमीकोभरीनद्ी वागा ॥ 
ईदू माज ख्दान वपनेघर की देहरी पर वैटायाकिगूननननना 
मई । मुनममन ने उतकौ तवियत्त उचाट देवी । वयो ईदू मा्ईहनूरक्टा 
भवा दै? उम्ने परा! 
शूर देलावरर्म पर्न की विजारत कटने वाना है बौर गागद व वन. 
भरी जाएगा,+ ईदू बौना! ५ 










भेरीरेश्री कटां हिम्मत 
लोग दी करसक्तेट" 


गृलसमन पर मानो विजली भिर पड़ी हौ । कु देर इधर-उधरकी 
चात करके उसने डरते हृए दो हजार रुपयों कौ वात छेड़ी । यह्‌ सुनकर ईदू 
चौक पडा गीर वोला, "हूवीवा कितना नैक भौर बहादुर है गुलसमन ।ये 
म॑ने आज जाना । रेतसे बहादुर के साथ रहने में कितना गरूर हौगा मृल्ञे " 

दूने दो हजार वाली वात मुलसमन कौ वला दी । गुलसमन भारी 
मनसे सव करं सुनती रही । 


टर खांभपना घोडा लेकर उरकजई कवीले की ओर उड़ा जारहाथा। 
आज उप्ते तय करलिया यणा कि वहु हवीवा के गिरोह में मिल 
जाएगा । नूरा उसका वचपन का दोस्तजरूर था परं दू कोमव महसास 
होनेलमाथाकिनूरा सच्चाई का रास्ता छोडकर ग्रलत मंजिलकी भोर 
वदने लगा है । शराव, जुज भौर वाजारूभौरतों का चस्का नसीरखां लगा 
ही र्हा है जिसे नूरा हमेणा-दमेशा के लिए कबीलेसे छनि जाएगा ये 
यातं मन मेँ निवेड़ता हु ईदू घोड़े पर सरपट जा रहा था} उसके पास 
सिफं एक तलवार थी जो उसके मन्वा की यादगार थी ।नूराकीदुनाली 
वन्दरूक उसने लोटा दी थी । बन्दुक दे देने ते उपे लगा जैसे उसका एक हाथ 
कट गया हो) 

उरक कवीले से थोड़ी ही द्र हेवीवा का खास मुखविर परचम खां 
उसे रास्तेमे मिला! परचम खां कीयाददाएत वड़ी तेज थी । रजको पचने 
का हाञ्मा भी वहुत अच्छा था। आसपास के कृवीलों की हरकत भीर उनके 
सरदार एवं साथी के नाम उसे रटेपड़ेथे ! ईदू को देखकर फ़ौरन ही पर्वम 
खाने अंदाज लगायाकिहौनहौ ईदू खाँ हवीवासे मिलनेजा रहाहै। 
उसने घोड़ा मोड़कर दूसरे रास्ते पर डाल दिया । 

हेयीवा बरगद के नीचे अपने साथियों से सलाह्‌-मश्वय कर रहा था । 
परचम खाने पास आकर घोड़ा रोका गीर बोला, (सरदार, नूर्खाका 
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खास्र दोस्त ईदू खांमारहाहै।ये तो अपप जानते ही दोषे किनूरख 
लाजकेल वेज्नावर में घुसपैठ कर रहा है ।' 

हवीवा ने सोचते हए सर हिलाया } 

“मुत्त चो इसमे कु चान्न नजर आती है, मनवर बोला । 

देषेगे, पहने ईदू कोजानितोदो,' हवीवा वोला । थोदीष्ीदैरमेउमे 
ध्ोटेकी टाप मूनाई देन लमी । सव संभलतकर व॑ठ गए । 

ईद्‌ वां घों सै उतर कर भाया ओर सलाम करता हुमा थोला, "सताम 
वलिक्रुम, सरदार ।' 

“वाल कुम थस्सलाम, ईदू खाँ" मुस्कराकर दवीवा बोला । 

ईदू खां अपना नाम हवौयाके मुंह स सुनकर चौका, पर उसने अवरज 
कौ जाहिरनही होने दिया। 

दू ांबोला, 'सर्दार, म पहले नूर खाँ काष्ठास दोस्त भौर वेपन 
कासलायी था। भफसोप,नूरखां के पांव डगमगा गए है। मृद्ते असासः 
हभ @ि ममे उससे भव अलग दो जाना चादिए । उसकौ दौ हई वन्दूक को 
मैने उत्ते वापस करदियारै)्भेनेये भी तदय्या कर लियाहैकिजाभो 
नया काम वह पेशावरमे शुषूकरने वाला दै उसमे मै शिरकत नही कर 
सक्ता ।' 

वीचमे वात कारे हए परम खां बोल पडा, 'ेशावर मे कौन-सा' 
नया काम करने जा रहे है तुम्हारे दोस्त 

दु प उसकी मावो मे आंख दाला चोक्ता, "वान, मैने चरमो नूर 
खौकरानमक खाया दै! एक दोस्त का फन है कि दूसरे दोस्त कौ ग्रलतौको 
ढककर रसे । ने उत्ते समन्नाया तोनूर खानेमेरे मुहे पर भरपूर तमावा 
माश । म तमाचे को वरदाफ्त कर गया।' 

परचमं ख! फिर बोला, "पर नया कामं कौन-सा है जो वह्‌ करने गया 
दै? 

शूरां धौरेचे हषा, वेने कटा ना! उसका ठेव ढकना मेरा श्नं दै । 
वद्‌ गलत रास्ते प्रर चल रहा है पर कभी न कभी उप्ते मकल आएगी ।' 

हवीवा बोला, “मेरे पास किस मुदए से आए हो, खान ?" 

दू खाने जवाव दिया, रै बहाडुरी का श्रदरदान ह, सरदार । मनेः 
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आपकी वहादुरै को परा है 1 इसके अलावा अपका क्रिरदारभी इस 
कदर चाह कि दुपएमन तक माफ़ररी कह्ने पर मज्वूरदहौजातारह। क्या 
आप मूञ्ञे अपने गिरोह में शामिल करना गवारा समरेगे ?' 

एक सनाटा छा र्या । सवकी आंखें हवीवा कौ ओर्‌ लमी थीं । 

“हद्‌ खा, तुम साफ़गो आदमी हो, हवीचा चोला, म साफ़मो गादमी 
की इज्जत करता हँ । मृ तुम्रं अपने गिरोह मे शामिल करने में कोई उच 
नहीं है पर एक दरख्वास्त मये जरूर करा कि तुम एक सच्चे दोस्त का 
'फ्जं अदा करो तौ ज्यादा बेहतर होगा । नूर खां के क्रदम अगर बहक गए 
तो उसे दस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है । तुम्हारा प्र्जहैकि 
हजार वाते सूनकर भी उसको सही रास्ते पर ज्नाओ ॥' 

ईद्‌ घुनता रहा ! हवीत्रा ने पास आकर उसके कंधे पर हाय रखा 
आर कहा, "तुम ये मत समक्षना कि मँ तुम्दं बहलाकर टाल रहा हँ । अगर 
तुम्दें इसी में तस्कीनदैतोतुममाजसे ही भिरोहमें शामिल हो जाओ) 
पर हक वात कर्ने पर कोई हं नहीं ) तुम्दे पहटचानकर दी मैने ये वात कटी 
है दोस्त ॥' 

ईद्‌ खाँ ने जवाव दिया, शुक्रिया सरदार, मापकौ सलाहनेकदैर्म 
-नूरखांको समक्लाने फिर ज।ऊंगा । इतके मलावा जो खवर तुम्हारे फायदे 
की होगी चह भी तुम्हें जरूर पहुंचवाऊगा !' 

ईद्‌ खां सलाम करके वापस चन्लने लगा । 

“ठहर ईदू खा" हवीवा वयोला, तुमने दीस्ती का हाथ बढ़ायाहैतो 
हमेभोतोकुखं दोस्ती का फर्जं उदा करने दो 1 नूररखाको ये भी समञ्ञाना 
कि हम दोनों के अव्वा दोस्त दै, दोनों कवीले दोस्त है । नूरखाँ की हरकतों 
को थं पसन्द नदीं करता । मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं है ।' फिर 
हाल दीमेमंग्ेजी चौकी से छीनी हुई एक रादफ़रल उठाकर हवीवा ने दू 
खाकोदेते हुए कहा, धे हृवीवा की तरफ़ से एक नजराना है दोस्त । इसे 
कूल करो ।' 

दू खां अवाक्‌ रह्‌ गया । उसका गला भर्यया, (सरदार, एकं पठान 
की इससे ज्यादा इज्जत गौर बुं नदीं है ! मै आपकी इस रादइफल की 
क्सम खाकर कता हुं कि ये रादफल तुम्हारी हीतरफसे गरजेगी । मै 
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म्हारा नमक-हलाल दोस्त हूं । 
हवीवा से हाय मिलाकर ईद्‌ खां धोडे पर वठकर चल दिया। कथे 
"पर हवीवा की राइफन टेगौ हुई थी । 
ईदू खां सोचता जारा था, "वहून भारो योज्ञ तुमने मैरे क्धौपर 
रख दिपा है हवीवा। पदा करे, इस वौञ्च कोय उतार पाने के कायित वन 
सूं ।' 


जिमदिनिसेईदूखां नूरामे जुदा चा उसीदिनसे उपदे वकी के 
साथी भी इधर-उधर गए । एक तौ कावुन चला गपा ओर्‌ दू्तरेने वन्नू 
मे नौकरी करली । नूरा वितकरुल अकेला रह्‌ गया था । 

उसे वस एक ही धून सवार यौ । किसी तरह से हवीवा को पकडवाता 1 

बह घोडे पर वठे-वंठे इधर-उधर खाक उडाता रहा । उपने हृवीत्रा के 
क्रिसी भी जादमी को तोडने की वहत कोशिश कौ, पर नाकामयाथ रदा । 
हृवीवा के भादमी हवीवा को प्यार करते ये । उन्हं कमी यह महसा षह 
हा कि वे ट्वीषा के नीचे मातहत साथी ह । हदीवाने प्यारकी वेद्यां 
उन्हे पहना री थी 1 नूराने वहत संर पटका पर किषी को फोडनही 
सका । 

तभी सदसा उसे महजवी का खयान आया । हृवीवा भीर महजवी 
की मुलाकात के वारेमे उसे भनक पड़ गई थौ । सहसा उसक्रे चेहरे षर 
सशी कौ लाली छा गई। येतौ तूने सोचा ही नही, नूर" वह्‌ स्वय मपने से 
बोला, "महजवीं का नाम लेने प्रतो ये खन्बीर हवौत्रा जहन्नृम तक भा 


जाएगा । 
उसी दिनसरेन्‌रा जोड-तोड वैठाने लगा, पर कामथावीके कोई मातर 


नजररनदीआर्दैय। ् 
नूरा भकेला दरद्त के सामे ङे नीवे वेदा सोच रहा धा। उपे यनद 
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मालूम थाकिसौ गज दूर हृवीवा की राद्फ़ल लध्काएईद्‌ खँ भी छिपकर 
उसका पीछा कर रहा दै! ईद्‌ खाँ उसी दिन से उसके पीये-पीटेसायेकी 
तरह चलने लगा था। 

नरा थोड़ी देर वाद चल दिया ओर पीदे-पीद्े ईद्‌ खाँ भी चल दिया। 
दम दिन गुजर गए पर हुवा की कोई शी खबर उप्ते दाथ नदीं लग पार्द 
थी । नूरा को पेशावर का जुआधर्‌ याद अने लगाथा। शराचके जाम, 
जुए की वाजी मौर फिर रुखसाना की मरमरी बाहे । पिद्धली वार वह्‌ अपने 
अन्वा हिलाल्खांसेदोसौ रुपये ले चुका थाजो पेश्ावरमें पांच दिनम उड्‌ 
गएथे। नूराकोरूपये चाहिए थे ! कहा से लाए वेह रुपये । इसी उधेड-वुन 
में था} सहुस। उसे हवीवा के दिए दो हजार स्पयों की यादं उठ आई। 
उसके चेहरे पर मूस्कान फल गर्ई।दो हजारमें तो वहु एक महीने तकः 
दिलचोर कर ण कर सकता है 1 नूरा को वड़ी तसल्ली हुई । 

रात को करीव डेढ वजे उसकी हवेली का दरवाजा चरमराया । गुलसमन 
को उसके भाने का पता चल गया था ¦ वह्‌ लेदी हुई करवट वदल रही थी | 
न जाने उस्षकी नींद कहाँ चली गई थी 1 जव उसने हवेली के दरवाजे की चर- 
मराहट सुनी तो वह्‌ चौक पड़ी 1 जल्दी से विड़की से ्ांककर उसने देवा । 
हल्की चाँदनी में उसने अंदाज लगा लियाकिनूरा वाहर निकल रहा था। 
गुलसमन का दिल धक्‌-धक्‌ करने लगा ।होनदहौनूरा अपनी पोटली 
निकातनेजा रहा है जिसे गुलसमन ने पहलेसे ही निकालकर सरदार 
हिलाल खाँ के लकड़ी के तख्त के नीचे युपा रखा है । काँपती हुई गरूलसरमन 
पीछे-पीटे चल दी } उनका अंदाज ठीक ही निकला । नूरा ने पोटली वाली. 
जगह को खोदा ओर फिर वहं भौचक्का-सा देवता रहा ! वौखलाहट में वह्‌ 
आसपास भी खोदने लगा गौर जव कुद हाथ नहीं आयातो वैठकर सोचने 
लमा} नृरं अपने दिमागमें पेशावर के सपने भैजोए वैयथा ओौरद्धर 
पोटली ही नदारद दौ गई ह! नूरा सहसा उखा भौर दांत पसन लमा। 
हत्की चाँदनी मे उसका चेहरा विकृत लगने लगा ! 

उसने इधर-उधर देखा ओर फिर वाजार की तरफ़ चल दिया \ वाचार 
पहुंचकर वह्‌ भेष रमजान क दुकान कै पास स्का अर फिर पीये जाकर 
उसने सेध लगानी शुरू कर्‌ दी । कोई माधे घंटे के अंदर उसने कारी वडा 
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रद वना लिपाजीर रिरि वह्‌ अदर घुम पडा। 

गुलसमन यह्‌ देखकर काप उठी, नूरा, चोरो करने तमा ह । कवौतें 
7 सरदार का वेटा भौर एक जनील वौर {* कु ही देर वाद नूरा बाहर 
भाया । वह नवे वदन था । अपने कुरते मे उसने पैम भर रे थे । दुकान 
रचो करके वह्‌ चला गया। 

गुनस्रमन घंटो तक विस्तर पर पडी रोती रदी । दूसरे दिन कवीते म 
हकार मच गया 1 आज तककवीते मे कभी चोरी नही हुई थी 1 शायद 
बह प्रुला मौका धा जव चोरी कौ वारदात हृद्‌ हो । सव तरफ चोरी फे च्चे 
हेर लगे । स्वप सरदार हिलाल रां मौके वारदात पर आए भौर भार्चरयं 
म दैपने रदे । एक अनहोनी हुई थी कवीनेमे । 

गूलसमन शाम को द्‌ के घर पटंवी ओर उसने सारा चपमदीद वाक्या 
इते सुना डाला । ईदू मुनकर उदार हो गया 

शूरा को सह्‌ क्या होता जा रहा है, गुलसमन,' वह दुखी स्वर मे बौना, 
जवसे वह पेशावर की हवा खा आया दै, बदलता जा रहा दै ।" 

एकनदो दिन के वाद नूरा पेशावर चल दिया। शेख रमजनकी 
एकान से उत्ते सौ रुपये नकद भौर कृ वादके सेवर मिलेये । नूरा सुग 
धरा । ईद्‌ उराके पीे-पीचे साये की तरह लगा हमा या । 

शवसे षहृले नूरा ने बाजार मे जाकर चांदी कै जेवर वेच दासे, जिनके 
उसे चालीस रुपये मिले । इमकेः वाद वह गुनगुनाता हा नीर ख के 
तकान पर पटच । नसीर खां ने तपाक सै उससे हाय मिलाया, "वामो नूर 
या, कया खवरलाएहो?' 

नूर ने कहा, "टवीया का पता अभी नहींचलपारहाहै खन) पर 
ृे एक तेर्कौव सूल दै, उसो के वारे में तूमते तलाह-मणवरा करना ह । 
बहतर दै किः टम कुछ जाम ढलने के वाद गूष्तगू करे ।” 

नसीर पाँ मज्ञा फिनूरा फिरसे उसे स खचं करवाने भया है । 
बह कु मनमना-सा दुआ पर दसी वीच नूरा जब खनपनाता हमा बोला, 
पैसोकीफिकिन कये, पान । याज तुम मेरे मेहमान हो ।' 

नीर षां ने भासे छदी करके उसे देवा ओर फिर साय हौ न्निया । 


श्वसो आज तुम्दे एक बौर बद्धिया जग्रह वे चलू" नमेरन 
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चोला 1 नूरा का चेहरा खिल उठा 1 नसीर खाँ उसे एक वद्विया नाचधरमें 
ले गया } मेज के आसपास सिगरेट का घुँजा इतना घना था किं लगता था 
कि आवासा वादलों की दछोटी-छोरी टुकडियां हँलमें तैर रदी हौ। स्टेज 
पर एक खूबसूरत लडकी नाचते हए मा रही थी । उसका सीना ओर्‌ कमर 
ही ठका हृ था, वाकी हिस्सा सव नंगा था स्टेजकेकिनारेसे कभी उस 
पर नीली रोशनी पडती तो कभी लाल । रोशनी पड़ने से वह्‌ ओरभी 
खूवसूरत लगने लगती । 

नूरा ते याज पूरी वोतल भौर तंदूरी मर्गा मंगवाया था । एक मेज 
छोडकर ईद्‌ वैठा इभा शरवत के घंट भर रहा था 

"तुम कुछ तरकौव वता रहे ये नूरा भाई," नसीर खां बोला । 

षा, पर वह्‌ तरकीव मै वाद में वतागा, नूरा वोला, दीवारोकेभी 
कान होते हैँ दोस्त 1" 

घंटे भर वादवे दोनों हीनशेमेहोगएथे । नसीर खाँउसे मव 
रुखसाना के पासले चला था) रुखसाना कोअनेमेदेरथी इसलिएवे 
दोनों वैठे इन्तजार करने लगे 1 नसीरर्खाकोवसएकदी रट लगी थी, तो 
कौन-सी तरकीव है वह्‌ नूरा भाई? 

नूरा हा मौर बोला, 'हवीवा का इए्क महजवीं से चल रहा है, 
खान । अगर महज्वीं के नाम से उसे बुलवाया जाए तो हवीवा जरूर 
आएगा । वक्रौ का जालं तुम वुन उलो + 

नसीरखांने गम्भीर होकर "हुः कहा । थे महजवीं है कौन नूरा भाई? 
उसने धू । 

नशेकी ्ूनकमें नूर ने सव किस्सा वतला दिया ओौर फिरर्दात 
पीस्कर वोला, "उस षुलज्ञड़ी से मुञ्े भौ वदला लेना है खान । इन्शामल्लाह 
कभीन कभी तो मेरे पहलू मे जाएगी ही । 

नसीर खा पुराना जालसाज था । उसने वात को समज्ञा जौर फिर वह्‌ 
कुलावे भिड़ने लगा } थोडी देर वादनूराको रुखसाना के पास छोडकर 
वह्‌ चल दिया। 

नसीरखां सीधा घर गया ओर सौ गया । सुवह्‌ उठकर वह थाने पटुवा 
ओर दारोगा से सलाट्‌-मश्वरा करने लगा ! दारोगा पुराना घा था। सारी 
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दासतान मुनकर वौला, 'अगरय वात सचहै तो काम वन मक्ता] पर 
मारी ऊँच-नीच को तोलना पेमा । उरा-सौ चूक मसारासेलेिगद्‌ 
सकता है ।' 

दारोगा ने अपने दो चने दए मुखविर भेजे चे । महजवी का पता भौर 
उमफे भाई गुलफ़ाम कौ आदते वें दे रे ये । उन्टोनि यदं भी पता लगा 
लियाथाक्रि पिद्धनी वार हवीवा ओर महजवौ मेले मे मि्ेये भौर चन्दे 
मिलवाने मँ महजवी कै भाई गूलफाम का हाय धा । पूरा पदयत्र दारोमाने 
अपन हाथो मे ते लिया । महजवी की चाल-ढाल, कपड़ाकी पमन्द,जेवरकी 
पमम्द ~ सव कुष्ट उमने वेमा खचं करके पता लमाया था। उत्ने पता ला 
करि महेजवी लाल रग कै ममल का लिवास बहुन परन्द करती है! हाल 
हीमे राह नजौरके मजार क मेला फिर होने वालाधा। दारोगा सतते 
हो गया था। उसने महज के कपडे सीने वाते दर्जी तक का पततालगा 
नियाया। नमीर सको भेजकर उसने हु-व-ूर्व॑से हौ कपडे मिलवाए्‌ प । 
दके वाद वह्‌ चौकप्ना होकर मेते का दन्तजार करने लगा । नसीर भौर 
नुराभौ माजिश मे शामिल ये + इनके अलावा चारपांव प्िपाटीभी 
मुप्तैदये। 

आचिरमेताओआ हौ गया । हवौवा को गुलफाम नेहौ खवर करवाई 
थो किः वह्‌ शाह्‌ नीर कै मेते में उसके साय खाना खाए ! हवीवा द भी 
महूजवौ से मिलने को वेकरार था । हेवीवा अपने चार-पांव सायियोकेसाथ 
चल निकला 1 गृलफाम के साय लाल मखमल मे उसने महनवी को दरम 
देख लिपा धा । हवो मुस्काराया । वह मनवो को तग करके फिर मिलना 
चाहता धा । आशिरं दृन्तजार का मजाभी तो कष्ट मायने रखता दै । उधर 
दारोगा भौर उसके सायो गिद्ध जमी नजरो से सव कुछ देष रटेय । 

पहूती वात दारोगा ने यह्‌ चली कि चारभादमौीओरदोभौरतोको 
गृल्धाम मौर महूजेवो के पास भेजा जिन्टनि सादगी से कहा कि हूवीव याँ 
बहे रहट के पी उनका इन्तजार कर रहे है । मदजवी की वांखो मे चमक 
आं शद । गूतफाम भौर महुनवी अपने साचियो के साय रटट फो तरफ़ चल' 
द्विएु । रहट परिविम कौ तररूलमाया। 

हवीवा उम वक्त चादौ के पायखेव खरीदरहाथाक्रिदारोगाकी एकं 
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मुबविर्‌ ओरत ने पाप्त आक्रर कहा, "सरदार हवीवा खा, महंजवीं वानो 
आपका इन्तजार कर रही हैँ !' हुवीवा ने चौँककर उसे देखा ! तभी उस 
ओरतं ने मेले के एक छोर पर छोटी-सी पहाड़ी पर ममल के लिवास्षमें 
महजवीं को देखा । जसे ही हवीवा मै उधर देखा, उसे महनवीं ने हाथ 
उराकर सलाम किया । 

हवीचा तडप उठा ओर लंम्बे-लम्बे उग भरता हृभा पहाड़ी की ओर 
वदने लगा 1 पहाड़ी पर पहंचते ही उसने महजवीं को पीठ करे देखा } वह्‌ 
समङ्गा कि महजवीं रुढी हई है । पहाड़ी सुनसान थी । सिप नीचेमेले की 
वहार फली थी । उसने जाकर महजवीं के कथे पर हाथ रखकर कहा, 
ध्नाराज हो न, हौ महजवीं ? मैने तो वहत पहले तुर्म्दर देख लिथा था । सूर्खं 
मखमलमें तो तुम क्तयामत हती हो 1' भीर ह्वीवा ने महजवीं के के 
पकड़कर उसे अपनी मोर्‌ किया। 

चेहरा देखते ही हवीवा को विजली का करेंट जसा लमा । 

वह्‌ आरत महजवीं नहीं थी ! 

टवीवा सिप्र इतना कह पाया, 'कौनहौतुम ?" कि पीद्छेसेदस 
आदभमियों ते इपटकर उसे दवोच लिया । लाल मखमलं की पोशाक 
रुखसाना उनेके साय आई थी 1 आनन-फानन उन्होने हवीवा का महु वधि 
लिया ओर पहाडी के उसतरफ खड़ी गाड़ी में उसे डाललिया। उषे से जति 
ववत नरा रहूंसकर बोला, "सलाम वालेकूम सरदार हुवीव खाँ साहुव !" 

नरा किर दारोगा से चोला, महनवीं कहाँ गर हुजूर! उसे भी साथले 
चलना दै ।' 

दायेगा ने डपटकर कह, "वको मत । उससे वाद में जसे चाहो तुम 
निवट लेना । मृञ्चे हवीवा चाहिए था सौ मिले गया 1 अव देरं विल्वुल नहीं 
करनीदहै, नसीर खां} भाग चलौ + 

नूरा मदजवीं महूजवी" की रट लगाए वडवडाता रहा । सव जल्दी से 
गाडी मे वैखकर निकल गए 1 सिकं ईह खाँ छपा हज सव तमाशा देख रहा 
था। 

ईदू अकेला था! उसके दिमाग मे तूफान सा खडा हो गया ! फिर वहु 
पलट कर मुडा । भीड़-भाङ्‌ मं गृलफ़ाम जौर महजवीं को दुँडना एस के ठेर 
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मेयुदूढनेके वरावरथा। ईदू ने वक्त खराव करना ठीक नटी समन्ना। 
वह घोड़ा नेकर चल दिया । उमे मानूमथाङकरिदर्ख पारकरके आमिरवे 
लोग हयौवा को पेग्रावर टीकते गु होगे । वह्‌ मीधा पेशावर की तरफ चत 
दिया 1 सफ़रलम्बाथा ओर काम जोखिमकाया। 

दरूमरे दिन इद खां नसीर खाँकेधरकेपास मंडराता रहा रके 
सामने वाली दर्जी कौ दुकान पर वह ठा रहा रातकोग्पारह वैके 
करीव नसीर घां गीर नूरा हसते हए वापस माए 

तुम अपना शिकार तो मिलत गया, खान," मोरी जवान से नूरा बोला, 
नरे णिकारकाभी वथानकरोना।' 

शववराओ मत, सवके काम वर्नेगे,' नमीर पां बोला । 

द खां थानेहो आया या। वहाँ ह्वानात में हवीषा बन्द नही किपा 
गाया। दुसकरेवाद वह्‌ पल्टन के कोट गारद के मास पास मेडराता रहा । 
परवा ूसतना मुमञ्मिनि नदौ या। उसे हवीवा की परता लगाना बहूत जरूरी 
था। व वह्‌ ठीक जगह पटंव गया धा} नसीर गीर नूरा जरूर उगरलेगे । 

करीव पन्द्रह मिनट वाद नसीर खाँ ओर नूराधरमे कपटे बदलकर 
निकने 3 दू पाने चैनकौ सांस ली मौर पीदे-पीद्ये चत दिया । दोनों थाने 
कीओरजारटेये। यनेक पिष्टवाढेदारोगाषफाक्वाटरया। दोनो वहां 
जाकर गकर भौरफिरनूरा कौ छोडकर मसीर घाँने दस्वाजे की 
सकन ्रडषढाई। दारोगा पेर्दार शलवार पहने थाया भौर नसीरवां को 
देकर बोला, नमीर, हेम सव कद्विस्तान के षीय मिग । वही षर वाते 
होगी 1 हीवाके क्या हात चातर? 

छोक है टूनूर,' नसोर बोला, "चार्थाय आदमी निगरानी भीकर 
रदे ६।' 

इसके वाद नसीर लौटकरनूराकेषामओग्या। 

थो देर वाददारोयः मूपती कपडो मे निकला मौर वे तीनों चल पड़ । 
अप्रजो के कग्रिष्तान के पास ही एक मायेदार पेड के नीचेवेजमगए। दू 
निमता हमा पामकौ कद्रकी जोटमे वठगया1 नसीर ने सहम्ते दुषु 
कहा, "अव हूजूरही आगे की स्कीम वतत्तएगे ॥' 

दारोगानेमूर्छो पर वाव देते कहा, वि तुम्हारा जमूरा जौदैना 


॥ अ 
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वहं एक नम्बर का उल्लू का पटूढा है । चलते वक्त साला अपनी सना का 

रोनाले वैत) अवे, हमें पहले असली शिकारको हासिल करनाथाया इस 
सूभरकी लम्डियाको!' । 

द^रोया का पारा चदृते देख नसीरने नूरा से कहा, "माफी मांग दरोगा 
जीसे, नूरा॥' 

नूराने फौरन माँफीमांग ली! दारोगा योड़ा पिषला मौर योला,. 
शुनो, अव काम देसे होमा । हवीवा के गुम होते ही उसका कव्रीले ओर 
आसपास दोस्तों मेँ खलवली होगी 1 हो सकता है कुद चफ़ादार साथी हवीवा 
को दूने भी भेत बदल-वदलकर निकलेगे । इसका हमे फायदा उठाना 
होगा समे पहले हवीवा के कवीलेमें खवर भिजवाओ किहवीवा को जका- 
खेल केक वदमाश उठालेगएहैमौरवेदो हजार फिरौती मागते है 
मुस पूरा भरोसा है, हवीवा का वाप फिरीती का इन्तजाम करेगा । दूसरे 
इस वेवकूफ़ की शीरीं के कवीलेमें भी खवर पहुंचाओ कि वह खुद एक 
हज्ञार की फिरौत्ती लेकर भपने भाईके साथ पोशीदा तरीके से यहामाए्‌। 
एकर हजार हम रखेगे ओर लड़कीयेले ले, हमारी बला से । इसके वाददही 
दवीत्रा की भिरपतारी का राज्‌ सरकार को बतलाया जाएगा ¦ भौरदो हजार 
का इनाम ओर तमगा हमें मिलेगा गौर तुम्हारा मेहनताना हुम देगे ।' 

नसीर सर हिलाकर बोला, वाह्‌ हजूर मान गए्‌ आपके दिमाग को 1" 

नूखभी वड़ा प्रभावित हुजा गौर सर दिता-हिलाकर वात की गहराई 
को सोचता रहा । 

"तो इसका मतजवे ये हुभा हजूरक्रि हवीधा कुठ दिन ओर उस 
जगह पर रखा जाएगा ?' नसीर बोला । 

'विल्रुल' दारोगा बोला, ओर उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है मियाँ 

'भजी हजूर फिक्र ना करे" नक्षीर वोला, 'मक्कली तक वरैर मेरी रजा 
के ठवीवा के पास नहीं पहुंच सकती । इसे वाद मीटिग खत्म हुई । ईद्‌ 
समज्ञ गया कि हवीवाके पास जाने लिए उसे नसीरका पीछा करना पड़गा। 
नसीर ओौरनूरा छावनी केवाजारकीगओौरहो लिए) कुछदूरचलेदोगे 
कि कंष्टिनि जेम्स्तसामने से अत्ता दिखाई दिया । उसे देखते हो नूरा कोसाप 
सूघ गया । उसने आव देखा न ताव भौर वहु भागकर पास की दुकान के 
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वग्रलमे रते सामान के ढेरमें दप यया। नमर हव्का-वक्का सा देवता 
रहा 1 इधर ददर कंस्टिनजेम्स को पटुचान गया । यह्‌ वही साहव धा निपकी- 
बेटीक नूराने उठाया घा गौरह्वीवा ने आकर फिरौती भीलौटादी थौ | 
दको भासवेंधीकि मगर कंष्टिनिजेम्तर को किस तरह यह्‌ वतला दिया 
जाए तोकमति कम टृवीवा सरकारी केदखनि मे ज जाएगा मौरनूराको 
यहा जमना मृश्कि पड़ जाएमा । यह सव सोच समन्ञ कर ईदू कैष्टिन जेम्स 
के पी्ये-पीचे चलन दिया । क॑प्टिन जेम्स अफसर मंस जा रहाथा। वह्‌ मैन 
कासेक्रंटरीथा भौर भकसर सामान वगैरह चेक करने निक्त पडता था । 
दू भस के पिद्धवाढे दोकर धसा भौर वावर्चोवाने कै पास्षही एकन्नाड़ी्म 
वैठ गया 1 आव्दार जवर खाँ पीयते देगचौ साफकरते हुए आ रहा था। 
प्नादीमे खड-खड्‌ सुन कर उसके कान खड हए भौर उसने सारम-सौ गदंन 
सम्बी करके देपातो ईदू मस कीतरफदेव रहाथा 1 हालहीमें मैसका 
एक पतोता गाव हो चुका धा भौर उसकी चोरी का हाल वावर्चीभौर 
आवदार यूपा गए ये । वर्ना पचास तरीके ने भौर जलील होते । उन दोनो 
नै वेहुतर यही ममन्ञा किजेदसेर्पसे भरकर मामला दवा दिया जाए। 
जवर खा ईदू के उपर एषा क्षपटा जते विल्लौ कहदरूतर पर ज्लपटती है। 
"आज आया पकड मे खोचे?' जबर घां योला, "सच वता प्रतीला भीत्रूही 
सेगयाधान?' 

ईदू षवरा गया मौर फिर बोला, "खान, मेरी वात सुनो । म भाप 
दृम्दादमांगनेथाणहू 1" 

श, इम्दाद मागन आया ह ! ओौर यावर्चीखाने कै पास वर्तन ताक रदा 
है।' जवरखां पुराना राग छेडता हज बोला, “किस कवीन का दै चानं ? 

ईटूसिदविदा कर वोचा, छरानर्मे कुरान शरीफकी कमम घ्राकर 

कहता हु भिम दम्दादे मांगने माया हूं 1 ह्ववरा की जान पतरेमहै मौर 

मुस उपका अदुमान उतारना दै ।' हुवौत्रा का नाम सुनते हौ जवरषांकी 
पङ्ड दीली पड ग्। 

तुम हवीबा को कये जानते हो ?' वह्‌ बोला, "ओर उमकी जान क्यो 
खतरेम है, स्व मुलाप्ा वतलाओ ।* 

तो कया तुम हवीवा को जानते हो," ईदू आर्चयं से बोला 1 


98 


"जानकते हो ? अरे मं भी उरकज्‌ई कतीले कार जवर खां वोला। 
ष्टमारेसरदारका वेटा है ह्वीव खाँ ।* ईदू की जान मे जान आई ओौर उसने 
-सादी कहानी सुना दी । सुनकर जवर खां कौ अखि वाहर निकल पड़ीं) 

ष्या नाम है तुम्हारा खोचे?'जवर खां बोला) 

"मुस इद्‌ खाँ फहते दै ओर मेँ महमद हं ।* ईद्‌ बोला । 

"तुम हमारा दोस्त है, अजीकज्ञ द, जवर खां बोला, भें तुम्हारे साथ 
हः । चलो उधर पेड के नीचे वाते करते ह । म तुम्हारे लिए चाय भी लाता 
हु "षद्‌ को जवर खाँपेड़के नीचे ले आया ओौर फिर वावर्चीखनिसे 
गरमा गमरमचायमभीतेभाया। 

"काम मे गफलत नहीं होनी चाहिए खोचे,' जवर खाँ बोला, "उस साले 
मुखचिर नसीर को मसे दिखला दो ।' 

ईद्‌ बोला, खान, मेरा मप्वराहैकि तुम किसी तरहुसे हवीवाके 
घर जाकर यह्‌ सव वतला जाओ । हृवीवा की फिरौती माँग जाएगी, पर 
फिरौती देते वक्त ही नसीरयानूराकोकावरमे कराजाएगा । युसफजईके 
कवीनेजाकर सरदार गुलावखां के वेटे गूलफ़ाम को आगाह कराजाएु किं 
वह्‌ भपनी वहन को लेकर यहाँ कतरद्‌ न आए ।' 

जेवर खा सुनता रहा फिर बरौला, मै पहले हवौवा के घर जाङ्गा 
मौर फिर उसके बाद गूसफजई कवले जाऊंगा । खान तुम चाहोत्तो म॑स 
म मेरेक्वाटरमेआ जभौ! मे तुम्हारी जान-यहचान कराएदेताहूपर 
हेवौवा का नाम त्तकं मत्त चेना, वर्नावात फूट कर अगर अंग्रेज अरफप्तरों 
तक पहुंच गदतो तुम भी धर लिए जाभओोने 1" 

परखखानये जो कंष्टिनि अभी-अभी धुसादैये वही है जिसकी छोटी 
-चच्चीकोनृराने उठाया था।' ईदू बोला । जवर खां सोचने लगा } फिर 
सर्‌ हिलाकर बोला, हां एक काम हौ सकतादै। नूर को पकड़वायाजा 

सक्ता दै 1 मै जेम्स साहवको खवरदूमापरयेकामृ वादका है। पहलेतो 
मूह्ने हवीवा के यहा जाना होगा ओर फिर वूसफजई कवीते \' 

ईदू की जानम जानें आई 1 उसके मददगार मिल गए । वहु अव 

-हवीवा की तलाश करेगा गौर नसीर ओौरनूराका पीदा करता रहेगा | 
तच तके हवीवा के कवीन मे खवर भी पहु जाएगी ! ईदू अपना वोदिया- 
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व्रिस्लरा उञकर मैनमे मं गया ओौरवदींमे नमीर गौर नूराफा 
पीटा करै लगा । 

नूरा को महजरवीं री वही प्क थी 1 उसते नसीर से मिलकरएक जका- 
सेनक पुखरविरं फरौरन टी महजवी के भाईगुलफाम्र के पास भेजना चाहा। 
नमीरनेवातिकौ ममस्चा सौर कटा, भिरे ख्याचसे हे हेदीवा से उसके 
वापकेलिए्‌ फिरौती फा खतं लिखवाना चादिए गौर फिरउसदख्तमे 
तब्दीली करके मटेजव्री के नाम करदेना चाहिए) श्तेको देखकरयें 
द्योरौ जषूटर आनी चादिए्‌, अगर उमे सच्ची मृहून्वत हुई तो 1" 

यदह मुनकरर नू रा उव पडा ओर नमीर क दोनों हाय अपनी पेशानी 
मे लगाकर वोता, "मान गए नमीर खाँ तुमको, वया अकल भरी है आपके 
भरजेम॥ 

उमी वक्त फागज-कलम कय इन्तजाम कण्ढे वै दोनों चल पड़े । दर 
उनके पौे-पीदे चित्ती जमी चाल सेचलरहाथा। काफी चलनेके 
"वाद एक सुनसान पगडडी पकड़ उत्तर की ओर चन दिए । धोडीही दैरमें 
उन्दरं एक टूटी हई मस्जिद नजर आई मस्जिद का सामने का हिस्पा टूटा 
था घा। पौदयेका हिस्सा रहै लायकया। उसपरएकटाट कापर्दाटंगा 
था। मस्जिद के पदो स्ोपडियांथी!एकमेचायकी दकानथी भौर 
'वग्रन वामी क्लोपदी में टोटो-सी दुकान यी । दुकान के करोव सौ ग्रज दूर 
पर एकष्टोदा-सा गाव या जिसमे मुश्किल से सात-आाठ क्नोपदियां घी। 
चापर कौ दुकान काटौना यह स्रुत थाक्रि इस रास्ते से कुष्ठ खात लोग 
गुणे हगि वर्ना गाव वति कहाँ से चाय का शौक करे का हौसला 
रप सक्रह। वतिठीक हौ थी। मलाकद की तरफ सेकु पठान चौरी 
करिया टमा माल लुक-छिए़ कट लते थ भौर चाय को दुकान पर उसके वेचने 
के इन्तत्राम होते थे । चौरी की चीजों मे पिस्तौल ओर बन्दरक शास मात 
ममन्नाजाताया। 

नमीरभौर नूर चायकी दुकान पर्ज॑सेही भए कि चाय वालाबरढा 
स्फर उठकर सलाम करता हमा बोला, "सलाम वालिकुम, खान साद्व ॥" 

नसीर मुस्कराया ओर वोला, "सवं ठीकः-छाक है, जाफर ?" 

+मापकौ परवरिश है” जाफर वोला 1 तव तक लड्के ने दो कुह 
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चाय पेश कर दी ! नसीर भौर नूरा वठ कर चाय सुड़कने लगे 1 

ओर धंधा कैसा चल रहा है?,' नसीर अपनेपन से वोला 

“क्या वताएं हृजूर , मलाकद कौ छावनी मे वड़ी चौकसी होने ली है” 
जाफ़र हाथ हिलाता हृभा बोला, "मव तो वड़ा माल मुहूत से नहीं आया । 
पिछली वार "मिस' का एक वैरा चदीकेदो कटि उठालायाथा)' 

“घवराओ मत जाफ़र खान,' नसीर चोला, “थोडे दिन में हम तुम्हे 
मालामाल करदेगे | हमारा एक साथी अनेवाला है मन्मूर्खां। उसने 
एक रेफ़ल मारदीहै। जैसे ही वहु आया, मौर हम उसे तुम्हारे पस लाए; 
पर ञव की वार ्पैसे ठीक मिलने चाहिए +" 

"आप परिक्र न करं हजूर,' जाफ़र वोला । 

'अजी, पीरावाद कालान राद्फ़लके दो हजार रूपये देने को तैयार 
है कई दका कठ्‌ गयाहै किएक भग्नेन रादफ़ल दिलवा दो । इंशा अल्लाह, 
हञूर को सूव अच्छे पैसे मिलेये 1, 

ईद्‌ कान लगाकर सुनता रहा 1 

इसके चाद नसीर बोला, "हमारा मेहमान कंसा है ? 

जाफ़र पीले-पीले दांत निपोर कर बोला, ठीक है हूजूर । वन्दे लगा 
दिएहै। बस पड़ा रहतादहै भौर सोचता रहताहै। मै भी उसकी चाय 
मे रोज पौस्त मिला देता हुं ।' 

ईदू समञ्च गया कि हुवीवा को य्ही-कहीं छपा रखा है । इसके वाद ही 
नसीर ओौरनूरा टाटके षदं केपास गए ओर दरवाजा खटखटाया।दो 
लम्बे-तड़गे पठाने आए ओर नसीर को देखकर उन्होने सलाम किया ओौर 
दरवाज्ञा खोलते दिया । 

थोड़ी देर वाद नसीर ओर नूराखुश होकर लौटते नजर आए ! उनके 
हाथमेंएककागजमीथा) ईदूने काग्रन तो देखा पर समन्न कुछभीन 
पाया । वहरहाल उसने हवीवा के ठिकाने का पता लगा ही लिया । 
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नूराने हृवीबा के खेतत पर से अव्या" की जगह 'महजवी' लिखवाया मीर 
क्छ ्व्दीलिर्यां करा कर उसी दम जकावेल कै मुखविर को पकड! दिया । 
रती-रात वड मु्विर धोडे प्रर माग्रचला। युमुफजरई कवीते आकर 
उसने गुलफाम का पता पदधा गौर फिर बोला, "सरदार, मापपते वदरत चषटय 
यातत करनी है । म हेवीवा का दोस्त ह ओर हवौवा जाजक्ल वदी मुष्किल 
मेद 

गु्फाम हवीवा का नाम सुनकर उद्यल पड़ा। 

"कहाँ है हवीव खा,' वह जतावला होकर वोला । 

मुखविर वोल।, "द्जूर, उतरे जका खेल के कुठ लुटेरो मे अपने यहां क्री 
करर है ओौर उनका मशा फिरौती कमामेकादै। एकं वार हुवीवाने 
मेती मददकीथी मौर उसका वद्‌ मसान मुस चकाना है । हुवीवा को 
पहूचान कर ही मैने उसक्ता पीदा करिया ओर फिर मौका दैवकरये वते 
तैभाया हं । उन्हौनि मुञ्चे भापके पाम भेजा है ओर ये खत वीवो मदजवीं 
केनामदियाहै। 

गुलफामने फौरनही वहं घतते लिया भीर एकषटीसांसमेषद 
दाला । मुखनिर उसके चेहरे के उतार-चढाव देता रहा भौर फिर वोता, 
एक वात्त की हिदायत उन्दने ओरकी चौ कि जोर-जवरदस्ती मुमकिन 
नही है। वेदतर तोही कि फिलहालतो एक हार की रकम लेकर 
भाप बौवौ भीर कुछ बफादार लोगो के साथ चुपचाप निकल चे 1" 

गुनफाम हवीवा का सत देखकर कात्रूमे आ गया था । उस्ने फौरन 
टी जाकर महजी से मलाद्‌ की मीर मुखविर को अपने एक साथी के यहाँ 
दिकाया । दरूमरे दिन सुवह्‌ वह भपने अच्वा से णदर घूमने का बहाना 
फरफे महज भौर पांच मावियो को लेकर चत दिया । मुखविर उनको 
रास्ता वततलाता गथा मीर वै सफर तय करके मुकाम परर आ पटच । 

मुखविरने उने एक सरायमे ठहरा दिया मौर स्वपे नषीरयांकरे 
पाम पटक मया । नसीर खाँ उसक्रा काम दैखकरवुश हज । पर ग्रहवड यद्‌ 
हई पि नू रा मपने कवीलते मया हमा था । वहं रातो-रातं भाग कर अपन 
भव्या कुछ रकम दडपने गया या क्योकि उने महजवी को काद्र कफे 
कु दिन एेशोभाराम केरा या 1 
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जव नूरा वहाँ पहुंचा तो गुलसमन को खवर लग गर उसे कुषछ-कुख 
भाभास हो गया था। इधर ईद्‌ भी लापता था ! गृलसमनं की मदद करने 
वाला फिलहाल ईद्‌ का छोटा भाई करीमहीथा) वह्‌ फौरनकरीमके 
पास गई ओर सलाह-मश्वरा करने लगी । तभी क्या देखती है कि ईदू स्वयं 
थका-मांदा वहाँ वैठा है) 

"अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है ईद्‌ भाई," गुलसमन वोली । 

ईद्‌ ने सव किस्सा सुनाया। 

शमैनूराकापीचछाकर रहा था गृलसमन। इसके अलावा मृञ्चे अपनी 
रादूफल भीले जानी थी । इसी राइफल के लालच में शायद जाफरर मृन्ञे 
हवीवा तक पहुंचा सके ! इसके अलावा ओौर कोई चारा नहीं है । मूञ्ले कल 
सुवह्‌ महजवीं के भाईके पास भीजाना दहैकिवेकदी नूर कीसाजिण 
काशिकारन वन जए! नूराको वापस मतेदेख हीमे भी चल पडाथा।' 

गृलसमन ने ईद्‌ खाँ को हिम्मत दिलाई, ¶्यो नहीं हमे अभी चल देना 
चाहिए, ईद्‌ भाई । युयुफजई का कवीला अचिर है ही कितनी दूर ।' 

ईदू वहुत थका था पर गुलसमन की मदद पाकर वहर्तयारहो गया 
गौर दोनों ही चल दिए । जाने से पहले ईदू अपने दोस्त रफ़ीक कोनूराके 
पी लगा गया। 1 

जव ईदू यूसृफजर्‌ के कवीले पहुंचा तो उसे पता लगाकि चार 
घंटे पहले गलफ़ाम महजवीं, भौर उनके पाचि साथी पेशावर की तरफ़ गए 
गए है) 

ईदू के पावि तले जमीन खिसक गई । गुलसमन भी सुनकर दंग रह्‌ 
गई । सिफ़ तस्कीन यहु थाकिनूराअभी क्वीलेमेंहीथा। 

गुलसमन ने उसी दम फैसला किया कि वह॒ भी ईद्‌ के साथ पेशावर 
जाएगी ओर नूराके षडयंत्र के खिलाफ लड़गी । उसकी आंखों मे क्षोभके 
आंसू अतेतो कभी क्रोध के। उसे कभी सपनेमें भौ खयाल नहींथा 
नूरा इतना निर्‌ सक्ता है । नूरा शायद फल की दुकान का चकम देकर 
सौ-दौ सौ रूपये ओर पीटने ही आया था। रपय कादर करके वह्‌ दूसरे ही 
दिन चल पड़ा या ।उससेयोड़ी ही दूर पर ईद्‌ गौर गूलसमनभी आ रहै थे। 

पेशावर पहुंचकर जवर खाँ हवीवा के कवीले से वापस भा चृकाथा। 
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कवीनेमे बडी सरगर्मो यौ । सवत्तरफरोपयापरवातकोदवबाभी रपा 
था । सरदार तुरं खाँ किरती देने पर रजामन्दथे। उन्हे वमएकदहीङ्िकि 
खाएजारहीयी किकी ह्वीवा भप्रेजो कैः हायों नही षड्‌ जाए, वर्ना 
फिर उपे चुदाना मुश्क्लि हो जाएगा 1 उन्टोने चार वड़े जीवट मे दमी 
जवरखांङेसाय भेज दिएये। जवर खां स्वय ईदू का इन्तल्ार कर रहा 
धाकिआचिरददर गया तो गया वहां । ईदू मौर गृलस्मन को देकर 
जवर खा बहुत खुश हुभा। 

सवते पहला अभियान तो हवीवा को घछुडाना भौर महटजवी को चगूल 
सेवचानाथा। ईद्‌ दूसरेही दिन टूटी मह्निद केषपासदृरीवाकेद शायी 
लेकर गया । जाफर चाय की केतली भाग पर रख रहा था। सताम-दुभा 
वैः बाद दू बैट गया र्‌ उमने एक चाय मांगी । उसके साथी कुच दूरी पर 
पै धे \ फिर उसने राइफल की वात डी । भेरा नाम मन्सूरणांहैभौर 
म नसीर णां का दोस्त ह ।* ईद्‌ बोला । जाफर कौ भावो मे चमक आ गई । 
जाफर अपनापन दिष्राने लगा । वातच्रोतमे ईदू ने बनाया हि यह्‌ रादफन 
उसने एक कवले के लूटेरे से खरीदी धी जो माजकल गायवहै ये नुटैरा 
सोने क अण्डे देने बाली मूर्वा के वराचर है क्योकि ईते पक्ड़वाकर बडे मज 
भेदो हजार का सरकारी इनाम ओर उमीन मिल सवती है । 

जाफरेने कान घटे किए फिर सोचने तगाकि जो आदमी नसीरया 
नैवन्दकररपाहैवहदी तोकटीयेसोने के अडेदेने वालीमूरीं नही 
दै? वह्‌ दादौ जाता हुआ वोला, "वान, तुम आदमी को पहचान लेगा ?* 

"वयो नदौ मिया" ईद्‌ वोला । फिर फूमणुमा कर वोला, "सोचा मिया, 
दो हजार स्ये का सरकारी इनाम ।' 

जाफर वोता, "एक आदमी हमने पकड़ रा दै। तुम उसे पहचनेगा 
ग्मौवे ?' 

"कपो नही" दर बोला, "वृदा करे वह यी आदमी निक्ल एतो 
तुम्हारे डेद हजार ओौर मेरे पांच मौ पक्के ।' 

जाफर पहते सिरे का लालची मौर धोयेवाद था 1 इधर-उधर देखकर 
योला, मेरे साच भाम ॥' मौर टाट व पर्दा उढाकर उसने तीन वार दस्तक 
दी) अदरसे माचा आद्‌ कौनरै?' 


104 


जाफ़रर धीरे से बोला, 'फीरोज 1' 
दरवाजा खल गया । अंदर दो लम्वे-तदगे पठान व॑ठे तश खेल रहे 
-ये 1 ईदू को देखकर बोले, थे कौन है जाफ़र खां ?' 
जाफ़र वोला, "ये हमारा नया नौकर है जुम्मन खाँ ।' ईद्‌ ने सर हिलाया। 
, परठानोने उपने घूरकर देखा ओर्‌ उवे जाने दिया । सीद चटृकर एक कमरे 
में हुवीवा लुका हृभा सो रहा था । कमरे के दरव पर सकल पड़ीथी 
ओर ताला लटका हुभा था जाफ़र्‌ ओले पर अंगुली रखकर बोला, 
शी 555} देखो ये आदमी कौनहै।' 
ईदू ने हवीवाकौ देखा मौर किरवोला,धयेतो कहींकाट्टपूजिया 
लुटेरा लगता ह । उसके तो बड़ी दादी है भौर इससे दुगुने वजन का होगा 1 
निराश होकर जाफ़र लौट आया ओर ईद्‌ से राइफल के सीदे पर वतिं 
करने लगा। 
ईद्‌ अंदर का राज लेकर चल दिया ओर मंसूवे बनाने लगा । 
जव ईद्‌ लौटकर आया तो जवरखांने खवर दी किं उसका आदमी 
-अभी-अभौ वत्तला गयारहै कि नूरा सौटकर अपने घर पहुंच गया] ईदू. 
-वेहेद थका हुमा था पर नूरा पर्‌ भी नजर रखना जरूरी था । सो गुलसमन 
अर हूवीवा के कवीले के एक मादमी को लेकर चल पड़ा । 
उसने नूरा के पटे गुलसमन ओर शमशू को छोड दिया ) दर्जीकी 
-दुकानकेपसही वेनूरापर नजर रखने लगे। 
भामको एके आदमी नूरासेमित्तने भाया गौर उसके साथनरा वहत 
--खुष होकर निकला ! गुलसमन उस वक्त अकेली थी । नूरा वरह से सराय 
पर पहुंचा भौर उस आदमी को भगे करके अलग खड़ा हो मया । कुष्ठ देर 
- वाद गूलसमन ने देखा कि गुलफ़ाम भौर महजवीं उसी आदमी से वातं 
कर रट रं! गलसमन उन देखकर दंग रह्‌ गई । 
कुछ देर वाते करके गूलफ़ाम जौर महजवीं उसं आदभोके साहो 
` चतिए । गुलसमन हिम्मत करके पीे-पीट्े चलती रही । उसके पास उसके 
- खंजर के अलावा कुदं भी नहीं था । कु दूर चलकर वहं आदमी गलफ़ाम 
` भौर महजवीं को चेकर एक मकान मै घुसा । धुसते हौ दरवाजा वन्द कर 
` तिया । गुलसमन चक्कर मे पड़ गई पर सद्मा उसे तरकोव सूञ्ची ! उसने 
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सपने वषट षटमाल मे ककड भरे भौर उमी दरवाये पर दस्तक देने लगी । 
रक बूढी भौरत ने दरवाजा योता । 

म वेगम की नौकरानी ह मूलसमन वोती, "जो अमी-अभो ओदर गई 
हैन, उन्ही बौवीजीकी। जल्दीमे वेजेवरकी चेती भूल गर्ह! येउन्दे 
देनी दै ।' ऊेवरका नाम सुनकर युद्धिया नै वपने सूखे ओं पर युवान 
फेरी भीर भंदर आने दिया! अदर धूसतेदौी गूलस्तमनने ककड 
पोटसी इतनी जोर सै उस वृद्धिफाकेसरपर मारीकिवद्‌क्टेहृएपेटकी 
तरह भिर पटी । गुलसमन ने अदर जाकर देखा तौ गुलफाम भौर महूनवौ 
एक कमरेमें वैठेये ओौरनमीर णाँका मुपविर व्तिफररहाथा। पो 
देत मिनट बाद दरवाजे परर दस्तक दई । गूलसमन ने तव तकर वुको 
सेदर घमीटकर यध दिया था ओर उसका युरका ओडे वह्‌ तैयार षटीहो 
गई थी। 

गृलसमन ने दरवाजा खोला तो नमौर याँ भौर नूरा नजर माए । वृका 
मो गुलसमन ने सताम किया ओर द्य मे कमरे की तरफ दणाराकार 
दिया नमीर वाँ करता हआ वदने लगा। फिर कमरेके फास आकर 
धरेनेनूरस्े यौला, "तुम यही रना 1 समन्न गएना 7" नूरा वाहरयदा 
रहा । 

नमीर पा मंदर पद्ैवा भौर जाते ही उसने रपयौकीर्मागफी। 
गूनफाम ने कहा, टत हवीवा से हमे मिलवाया जाए भौर उने सौपिदिया 
जाए तव दम अपो रपया देंगे ।' नमीर घां नोता, 'टीक है खान, हम 
पये मपा भर्‌ तुम अपना हवीवा। आओ परहते हवौवा से नित लो ।* 

मु्विर, गृलफाम भौर मर्हजवो उठ पटे । उन्टै नसीर पने भागे 
कर दिया मौर जैसे गुलफराम बाहर निकला दि वाहर यहे नूरानेलोरका 
हहा उमके सर पर मारा। गुतफाम "भो" करकैः गिर पठा। महजवी 
धवा गईं पर तव तकः मूरा पिशाच जसी हंसी हसता टा दोला, "कहो 
जानेमने, हमे पहवाना किः नही ?" 

नेसीर पा मौर मुयधिरने गुलफाम को वाधङरकफोने मंटासदिया 
मौर वैली सेकर जाने तमे । चतते वक्त नूराते कटा, तुम गन-भर देन 
करसोनूरा। कल सुवह्‌ हम दस तेने भएुगे +" नूरा उत्तेजित भी या. 
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प्रसन्न भी था) कपिती हई महजवीं को नयने कमरे में धकेला ओर बाहर 
से कुंडी लमादी। 

नसीरर्खां बोला, ये बुर्के वाली बुढिया गपनी दीह! यहम से 
वक्त काटो । इसके भाई को दूसरे कमरेमे वन्द करके उलिदेतेह!इसेभी 
कल हटाया जाएगा }' इतना कहकर तसीर खाँ गुलफ्ाम को नूरा के हवाले 
करके चल दिया । नूरा युलफ़ाम को उठाकर दुसरे कमरे की प्तरफ़ ले चला ! 

नसीर खाँ दरवाजे के पास भाकर वला, "माज रात-भर नूरे के पास इस 
लेडकी को रहने दो । इसका भी अरमातपुरा हौ जाने दो ! इसके वाद इस 
लड़की को कल हम तवाइफों के मुहल्ले ले जाकर मजे से दो हजार खड़े कर. 
लगे ।' वे दोनों हसे । गलसमन सुनकर कपि उटी । । 

नसीर खां उससे बोला, (होशियार रहना बुडिधा । किसी भी हालत मे 
ये लड़की घर से वाहर न निकलने पाए 1" 

गुलसमन ने ञ्ुककर सलाम किया मौर धीरे से वनावटी आवाम 
कहा, "मुतम्ईून रहिए, हजूर । - 

नसीर खाँ वापस चल दिया ।. 

नूरा गुलफाम को कमरे में डालकर वापस भाया ओर महजवीं से दँस- 
कर बोला, "आज हमारी शवे वि्ताल मनेगी, जानेमन ।्मैजरा बाहर 
जाकर दो-चार जाम चढ़ा अङ! फिरतो तुम हमें जन्नत कौ हूर लगने 
लगोगी 1' उसने पासमाकर महूजवीं को अपनी वाहं मं भर लिया! महजवीं 
ने दच्ने को कोशिणकी भौरवड़ीजौर से उसकी अंगुली में काट खाया। 
नूरा तडप उठा भौर उसने गस्से मे आकर महजवीं के गाल पर तमाचा 
मारा । महजवौरं चीख उठी । फिर नूरा बोला, हां तुम्हारी चीखें सुनने वह्‌ 
खन्यीर का वच्चा हवीवा नहीं आ सकता ) अव इन्तजार करना जामेमन । 
दमजराशरावकी मस्तीमे दूवकर अभी अतिरह।' नूर ने दरवाजावन्द 
करके साकिल चढ़ा दी ओौरजेवसे छाला ,लमाकर जड़ दिया} चावीको 
उसने सामनं वाले भाले मे रखकर कहा, ये चावी रवी है, पर तुम्हारा 
हाय यहाँ तक नदीं पहुंच सकेगा ! चावी यहीं खोडे जाता हें} पिद्धली वार 
जव हम सरूर्‌ कके लौवरेथे तो चत्री कीं गिर पड़ी थी । आज तो लौसते 
दीहमे चावी चादिएना मौर नूर दैत्य की तरह हस पड़ा) जापते कवत 
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दरवाजे के पाम बुक ओद मुलघ्तमन से बोला, "याल रखना वृदरिया । 
कत मुवह ट्म तुमको वहते बढा इनाम देगे ।" 

गुलसमन ने हाय उठाकर सलाम कर दिया । 

नूराकै जति ही गुलसमन महजवी मैः कमरे की तरफ़ दौडी । महुजवी 
उम वकत घूटनोमे सरङ्लुकाए ये रदी थी । वुङ्गमं पड़ी गलत्मनने ताला 
देखकर कहा, "क्या वह्‌ ताला समा मया है?" 

महजवी ने चौककर उसकी तरफ देया ओर योली, मेरी मदद करो । 
ये जालिम मेरी व्मैर मर्जी के मुके वरवाद करना चाटता है । चावी उस 
सनिमेरवीदहै1' 

गलसमन ने भाते से चावी निक्रालौ भौर दर्वा्ा खोल दिया1 
मदजवौ भौचक दैखती रही 1 

सेहमा गुलसमन ने वर्का पलट दिया । महजवो उपने देखकर चक गई । 

आप ?' वह्‌ वोत्ी 1 

हां महजवी बहन, मं ।' गुलसमन वोती, "ये शवे पिसात नूरा मेरे 
साय हौ मनाएगा वहन । ज्दौ करो । अपने कपड़े उतार कर मूततेदेदो 
मौर मेरे कपडे तुम पहन लो । तुम्हारा भाई वगल के कमरेमेषद़वादै\ उसे 
सेभालकर तुम भाग जाभो भौर मुदे यदी दोड जाओ । मँ देखी कि मृते 
मदजधी समन फरनूरमेराक्याहान करता दै।' 

महजवी कौ आंपोमे आँसू भर माए, श तुम्दारा सदेन फते चषा 
सबंगौ, मूलेसमन वहन ?' 

गुलसमन बोली, "जल्दी करो महजवो वहन । नूरा योद देरमे वापस 
मा जाएगा । वह्‌ शराद पोने गमा है । मोर ह, जो नटसान उतारने कौ वति 
मुम हुर्टी हो न, उस महसान को कीमत भौ म वुमते गभी मनि तेठी हू ।' 

"मया ?" महजवी बोली 1 

कल सुबह यहा कुट आदमी चरूर भेज देना मूलस्मन वोनो । "प 
यदी अह्मान काफी होगा 

महमवी योल, “छं जरूर चार पांच बादमी भिजवादूगी । परये सव 

कयोक्हरहीहो?" 

गुलसमन ह्र फर योली, "नूर शने ये नदी माचूम हैकिः सु्रह्‌ नमीर 
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प्रसन्न भी था । कपिती हुई महजवी-को नृराने कमरेमे धकेला भौर वाहुरं 
सेकूंडी लमा दी। 

नसीर खाँ बोला, ये चुके वाली बुदिया अपनी हीह) यह मजं से 
वक्त काटो । इसके भाई को दूसरे कमरेमे वन्दकरकेउलिदेतेदह}इसेभी 
कल हटाया जाएगा \' इतना कहकर नसीर खाँ गुलफराम कौ नूरा के हवाले 
करके चल दिया । नूरा गुलफ़ाम को उठाकर दूसरे कमरे की त्तरफ़ ले चला} 

नसीर खाँ दरवाज्ञे के पास आकर बोला, आज रात-भरनूरेके पास इस 
लड़की को रहने दो । इसका भी अरमानपूरा हो जानेदो । इसके वाद इस 
लडकी को कल हम तवादइफों के मृहल्ते ले जाकर मजेसे दो हजार खड़े कर. 
लेंगे ।' वे दोनों हसे । मुलसमप सुनकर कापि उठी । 

नसीर खां उससे बोला, होशियार रहना बुहिधा । भिसी भी हालतमें 
ये लडकी घर से वाहर न निकलने पाए ।' 

गृलसमन ने ककर सलाम किया भौर धीरे से वनावटी आवाज 
कटा, “मुतमर्ईन रहिए, हृजूर 1 

नसीर खाँ वापस चल दिया । 

त्रा गुलफ़ाम को कमरे में डालकर वापस माया मौर महजवीं से हंस- 
कर वौला, "आज हमारी शवे विसाल मनेगी, जानेमन ।र्यैजरा वाहूर 
जाकर दो-चार जाम चढ़ा यङ । फिरतो तुम हमे जन्नत की हर लगने 
लगोगी ।' उसने पास माकर महजवीरं को अपनी वाहो मे भर लिया } महूजवीं 
नै चरने की कोशिश कौ ओर वड़ी जोर से उसकी अंगूली मे काट खाया। 
नूरा त्ड्प उठा गौर उसने रूस्से मे आकर महजवीं के गाल पर तमाचा 
मारा 1 महजवीं चीख उठी फिर नूर वोला, "यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वह 
खन्जीर का वच्चा ह्वौवा नहीं आ सकता । अव इन्तजार करना जामेमन । 
हम जरा शराव की मस्ती में डूबकर अभी अते नूरा मे दरवाजा वन्द 
करके संकल चदा दी ओौरजेव से वाला ,लगाकर जड़ दिया । चाबीको 
उसने सामने वाले आलेमें रकर कहा, थे चावी रखी है, पर तुम्हारा 
हाथ यहाँ तक नहीं पहुंच सकेगा । चावी यहीं छोड जाता हें । पिद्धली वार 
जव हुम सररूर्‌ करके लौटेथे तो चवी कहीं भिर पड़ी थी। आज तो लीसते 


दीहमे वावी चाहिएना। मौरनूरादेत्यकीतरह्‌ हस पड़ा) जापते ववत 
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दवारे पास बुरा सोदे ूलसमन से बोला, यासे रना युद्धा 
कल सुवह हम सुमनो चहुत वडा इनाम देगे ॥' 
गुलप्तमन नैं हाय उठाकर सताम कर दिया। 
नूरा के जाते ही गुलसमन महजवी केः कमरे कौ तरफ दौड़ो । महुजबो 
उम वक्त घुटनों मे सर सुकाए रो रही थी । बुक मे पड़ी गूलतमन ने ताला 
देकर कटा, पपा वद्‌ ताला लगा गया है? 
महजयी ने चौकफर उसकी तरफ़ देवा भौर वोनी, मेरी मदद करो । 
ये जालिम मरी बगैर मजी के मुस वस्याद का चाहता है । चाव्री उप्त 
धनिमेरवौदै४ 
गृलसतमन ने यात्ते से चादी निकाली भीर दरवाजा खोल दिा । 
भूमन भौचनः देवती रदौ 1 
महमा मुलसमन ने बुक पलट दिया । मर्हेजवी उसे देषकर चौक गई } 
"अप ?' वह बोन 1 
षौ महजवी वहन, म} गुलसमन वोली, ये शवे विष्ाल नूराभेरे 
सापही मनाएगा बहुन 1 जल्दी कते 1 अपने कपडे उतार कर मृहेदेदो 
मोरमेरे बृह तुम पहन लो । तुम्दारा भाई वगते के कमरे मे पडा । उसे 
मेमालकरर्‌ "तुम भाग जाम मौर मुत यदीं दोड जाम । पै देषृंगी कि मृत 
मदजयी ममन्न कटर नूरा मेरा क्या हाले करता है!" 
महव फो आवो मे आँमू भर भाप्‌, शवं तुम्दाय यदपरान कते चुका 
मरगी, गूलसमन वदन ?' 
गुलममने योनी, जल्दी करो महजवी वहन । नूरा थोड़ी देर मे वपरस 
भा जाएगा वह्‌ श्राव पने गया है । गरहा, जो जहूसान उतारे कौ वात 
तुमक्ट्रदी दो न,उमयदमाने की कौमत भी म तुमसे अभो सगि दिती हौ 
“वया? महजवी वोत्री 1 
वते सुवह्‌ यहां कृ शादमी चूर भेज देना,' गूतस्मन योती । मं 
यदी मटूमान कादरी टोमा॥ 
1 मद्जवा ची, "म जस्र चार पौच वादमो भिजवाद्रुगी । पर ये ख 
बयोक्दरदीटो?' 
मूलसमन दम करवोनी, नूर को ये मही पराचूमहै क्रि सुबह नसोर 
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खाँ मुखविर उससे छीनकर मुञ्े कल रंडियों को वेच देगा ।' 
महूजवीं के शरीर मे ्न्नाटा उढा 1 वह्‌ आंखे बाहर करके वोली, 
"ओफ़ मृसचे ये नहीं मालूम था 1 
गुलसमन ने कहा, ये तो नूरा को भी नहीं मालूम है ।* 
महजवीं बोली, "मेरा कहना मानो तुम भी मेरे साथ निकल चलो 1" 
"नहीं ।' गृलसमन द्ढुस्वरमेवोली, भे नूरा की वहुशत देखना 
तीह । आविरनूराकीमँ मेगेतरभीलोहु न। जहाँ तक वने सकेगा 
मकिसीकोभीनूराका नहीं वनने दुंगी, भले दी वह्‌ हैवान दै या इन्सान । 
महजवीं टकटकी बांधकर गृलस्मन को देखकर वोली, (तुम्हारी 
मुहव्वत एक दावा है वहन एक हकर है, जिसे हरेक आवरूपसन्द ओरत 
छीननाअपना फजे समज्ञेगी । यकीन रखो वहन, सुचह तुम वादज्जत ही यहां 
से निकलोगी कोई भी ताकत तुम्हें ओौर किसी रास्ते मे नहीं फक सकती 
महजवीं ने मुलसमन के कपड़े पहन कर कराहते हुए गुलफ़ाम को 
उठाया ओर दरवाजे से निकल कर गुलसमन से बोली, “शवे विसाल मुवा- 
रिक हो गुलसमन वहन +" 
गुलसमन की खों सेदो आसु जवाव में दुलक गए । कोर घंटे भरमें 
नूरा नशे मे ञूमता हुमा जाया 1 दरवाजा उसे भिंडा हुमा भिला । ये देख 
नूरानश्े मेंहोकर भी थोड़ा बौवलाया जौर ज्लटके से दरवाजा खोलता 
हमा कमरे को तरफ डगमगाता हुमा अया । महजवीं के कपडो मे गुलसमन 
सरञुकाए्‌ वैठी यी । एक लरजती हुई शम्मा पास क्षिलमिला रही यी । नरा 
ते आकर भे से चावी निकाली ओौर दरवाजा खोला । वह आकर नाट- 
कीय दंग से मुलसमन कौ मोर चा मौर चोला, 'महजवीं, मेरी जान, आजं 
तुम्हे कोई भी मुखसे नहीं छीन सकता 1" उसने पट कर गृलसमन को वहं 
मे भरा ! गुलसमन सिसकिर्या लेकर रोने लगी । उसने रोते हुए कटा, "इसके 
वाद तुम मुञ्षसे शादी करोगे न खान ?* नूरा चौक कर हंस पड़ा ! “शादी ! 
नहीं महजयी, जानेमन 1 हम तुम से शादी नहीं कर सकते । हम तुम्हारे 
साथ श्वे विसाल जरूर मनायेगे 1 माजः की रातत नहीं वत्कि क 
राते । परशादी ! नदी -नूरा कीशादी होगी तो वस गृलसमनके साथ 
ही । अब्वा का हुक्म है, उच्दोने जुवानदेदीरै।' 
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नूरा नेजेव से मधो बोतत निकाली बौर एक घट भद कर वोता, 
शुलप्तमनमें भया वमी है । पर तुमत हमे दला लेना है । हृवीवा जव जेत 
मं सटेगा तव हम उसको देयने जाया करेगे । मलसमन यह्‌ सुनकर वान्‌ 
रह गई। 

आर उमे महजवी समन्न नूरा उत प्रर टूट पड़ा । 


टूटी मह्िदकेषाम ईदू रारफन लिए पहूवाया। जाफरकेमुहमे 
पानीमारदा था। राश्फन परमे टायफेररहाया मानो बह कों साल 
भर काप्यारा-प्यारार्वच्वाहो। 

"वटृत वद्टिया मात है पान जाफर वोला । 

“क्रितने का मात है खान ईदू बोला । 

ष्पोये, नई कालीः रषद दै" जाफर योता, "कसम से तीन हजार मे 
कम कया जाएमौ । ओप, कितना गदिया माल टै ।' 

ईद उमे देता ्ा मीर फिरघीरे से वोला, "वान, दमकौ एवजमे 
हमारा कम करेगा ।' 

जाफ़रकौ जैने विजलौका करटेटलगाहो। 

“क्या ?' वहं भयभीत आवो ते देखता हुमा योता । 

"वहुकंदीहमंदे दो खान, दर उसकी आंपोमे पिं टासवर वाता, 
"भौर फन तुम रो । गोचो सौदा मनूरदै? 

जफ़र की सांस सफ गई ! कभी यहं राहफत की तरफं देयता तो कभी 
टकी तरफ! फिर वड़ीदेरचुपर रहकर वोना, “खान, नमीरयखं मौर 
दरोगा हम को जिन्दा नही द्योेणा 1" 

दू बोला, "उसकी परवाह मतकरो जार घान । मेरे षास भी आदमी 
सगे ।' 

यह्‌ सुनकर जाफ़र चवा ओर पिः वोता, द), एक चात हौ सवती है। 


( श्त |! सगर 
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नरा सूह जव उढा तो उमङ़े सरमे शशव की सुमारी ने दत्करा-टत्म 
ददे टा रया था । उसमे कौने मे मस्त-व्यस्त पष्ट गृलसमन को दैपा । 
नूर भुस्फरा कर पाम गया ओर उति पनटता हमा वौवा "महूजवी-- 

यस दर्तेना ही कद पाया था नूरा। उत्ते सहमा भपनी भप जोर-मी 
मीढो भौरकफिरसर को क्षटकर कर किर गुलसमन को गौरसे देया । 

फिर उसकी मं फट मौ गदं । 

"गुलस्मन, तुम ?' वेह वोला । 

गुलसमन मुस्करक्ररवीनी, !हां नयाय । भभौ नसीर चौ भाता 
होगा मीर भव वह मृञने महजवी समञ्च कर तुमसे'टीनेया भौर मुने रदियौं 
फ यह वेव देगा येतस्कीन रेगाकि जिसकीरम अमानत हं उसकी 
पहने पुन वनफर ही रेदी । इसके वाद जौ कुद भी कोठे पर गुजरेगौ, 
भुगनूगी।' 

नूराततडपकरयगडा होगया। 

श्नही, ये नौ हो सरफता । कौईभोतुम्टे मुश्षमे नहीं छीन सक्ता 
गृलसमन तुम सिफं मेरी ही नही पूरे कवीते कौ अमानत दो । तुम महमद 
को इज्जत हो । उनके मरदार दिताव णाँ कै घर की रौनक दो 

मूलममन टमी 

शतमहं अपने कवीने की इज्जत को इतनी फिक दै नूरा 1 कया दपर 
अयनो कमी इज्जत नही होती ? क्या उनकी गमानत नहीं क्षेत ?" वह 
बोली । 

शोत है^नूरदात पौसक्ररथो ता, "र दुश्मन पर हर वार जायज दै + 

तभी नसीरवां दो साधथो के सायअन्दर बा षटवा 1 "कटी नूर खा, 
वह्‌ हंसकर बोला, “शव कमी मुखरी ? ॥ 

नूय जे देयता रहा। धवस्य विकगणिरयी {वेतो जव 
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मारी क्जिदन्मी फी हस एम फो वोद तासं से सजाया करेगी \' 

रीर पाँ सौला, ववद सान, स्तिफे एक एव फी वात एर थी। 
तुम्दारे भरगान निकल गए । भ दरक मैरे घडे होगे ओर हम भापस मं 
षटि ॥ 

गरीरसाके यह्‌ पते टी नूर ने एक जौरफा समाचा उसके मुद्‌ पर 
गारा गसीर्‌ खाँ भौतपका रह्‌ गया । भौर तभी उसके दोनो आदमी नूर 
फी तरफ़ पथे । गुट्थम-गत्या शुरू दो गर । उसी यक्त एक भावाज्‌ भार, 
“खसो ।' रंव भौत्फ फर सफ गए । 

गुलफ़ग हयम दुनाती लिए सश्ाथा। साधं उश चार साथी 
गमी तलवार लिए सरे थे । उन्दने बदृकर दुक्तरमने कौ उछाया । 

"ननौ व्रहुन,' गुलम प्रोता, नरसखं अके रष्वे निनद कस्परद 
अ आएमे।' 

गूलस्तगन्‌ ते पहु, ती, मुरा साथ नलेखा + 

नूर बोला, (तुम जाओ मूलसगन । ँ अप दोरत नसीर ख कीर्जायें 
यालक्र्‌ रिर्‌ नितूमा ।' 

गूसफ़ाप टसा, नूर, तसीरखा दुणारे साथ दुगार कीले जार 
{पष जार स्पया भिजवा देना गौर एन छृषुवा लेना ।' 

यद कुफर उन्हे मसीरर्खाफो दवोन लिया शौर उत वांधकर चत 
दि 1 गृससपरन फो भी मुलफ़ाम सजागन्दी रीर ते तला । 

व्रादुर भादी भें लफर्‌ गारी चकर) 

"सीप सराय चलो, एतीम,' गुलफ़ाग चोला, 'गहकयीं फो लेफर टम 
सीध षमरी्ेषरही दा तेग । वीव प्रा पिजरेसे बाहुरथा गए 1 शेर 
गौ भस्वाट्‌ अवरौ रदी । हुम षीय खाक दपर जानते ट। उन्द भवर 
पी नदीं पर्‌ सकेगा +" 
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-की जगह कौठरी नें ईदू वन्द है ओर नीर खां यूसुफजई के कवीले में पहुंच. 
चुका हमा । हौवा विजनी की तरद्‌ टपु में टूटी मस्जिद परदूटाया) 
जाफरखां को उपने रस्सिगोंते वाध दिपा मौरईदूकीदी हुई 
राद्फ़ल छीन ली । इप्फे अलावा जुफरके टीनके वक्पेमे उसे दो चुराए 
हए रिवाल्वर ओर मिले । टूटी मस्जिद मे चुस्त कर उसने चारों पठानोको 
आनन फ़ानन में कराच केर लिया भौर उप्ते साथियों ने उनकी मुके बाध 
दीं ईदू उम वक्त अप्तहाय-सा पडा था । हवीवा ने दरवाजा खोलकर रद 
को उषाया मौर गले लगाकर बोला, ईद्‌ खा, तुम्हारी वफ़ा की मिसाल 
हमारे कवौले में जपो पर साई जाया करेगी । तुम हव्रीवाकागरूर्दौ, 
खान ।' 

ईदू केरजसर भर आए] हुघीवा ने उसकी कोठरी मे जाफर भौर चारों 
पठानी को वन्द कर दिया भीर अपने साथियों के साथ चल पड़ा) 

रास्तेमे ईदू ने सारी दास्तान सुनाई । हवीवा ने ईद्‌ के हाथ वार-वार 
चैमे। 

"अगर तुम मेते मे नहीं होतेतोर्म तो खर वरवाद होता ही पर फरिश्ते 
जसी पाक महवीं भी मारत हो जाती । तुमने दो कवीलोँ कौ आवरूकी 
शमा को बुञ्ने से बचाया है दोस्त । तुम्हारा अहसान एकं खूबसूरत याद का 
जित्रील जँसा बनकर हम पर छाया रहेगा ।' 

हवीवा की वो मे रह-रह्‌ करनूराका ख्याल उरुरहा था। जवर 
खांनेहीतोवतायाथा कि महुजवीं स्वयं कह गई थीकिजोभीहौ इस 
जलीलनूराकी नेक परवीन मंगेतरने ही उसकी आवरूको वचाया } अगर 
वहन आती तो महसथौं नूराके हाथो जलील होकर जिन्दगी भर मौतस्े ` 
चदतर कोठो की सड़ंधमें कोदुी की तरह घुल-घुल कर मर जाती । महुजवीं 
ने दशाराभीदिप्राथाक्रिजव हृवौवाके हौश जाग जं तौ यह्‌ वत्तल्लाना 

` मते भूलना किं हालि नूराको तडपा-तडपाकर मारना भी कमदहोगा पर 
फिर भी वहे गूलसमन का होने वाला खाचिन्ददहै। गृलसमनकीमददकी 
क्रोमक्ते भौर उसके अहृसान का मोल है--नूरा की जिन्दगी । हूवीवा वार- 
चार अपने गस्तेकोपी जाता ओर्‌ स्वयं अपने से तकं करता, दस खन्शीर्‌ 
नकी वोरी-वोरी काट कर मक्त चीलोको विलानी चाहिए परक्या क 
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मदृवेवौ का हुक्म मूते मानना दी पड़गा 1 मूलममन ओर इट दोनों दी नूरा 
केः पाक्त मकीदतमन्द देत हृए मो मतौ जिन्दमौ पर छाए ह 1 उन्होने खद 
गम गीर चुत्म सहे जिस मेरी ओर पटवो को चिन्दगौ सुलम न पाए 
नदीं हवीवा, नूर को संडा तो मित्तेगी पर रहम फँ तकाजे मह नडर्स्यने 
पड्गे 1" देवीव ने अपने मुचयिर छोड दिए-- जहा भी हो नूरा शो पकड । 

दू कौ हिदायतकेः भूताविक वेते जवरदां नेभी कैष्टिनिजेम्मके 
कानेमरेदालदिपायाद्रिवेवौ को उछि वावा बदमाश ओर्‌ अपनानाम 
फ़रियमे वोदा बतेतराते वाता जलीन--आजरुल यदह धूमरहादै। 
कँल्टिनजेभ्ण ने पृनिम कप्तान कैष्टिन पौटम्‌ं को वनता दिषाया। पीट 
ने ज थानोकफो आगाहस्िातो दासेगा बौ 1 उने यह दास्तान नम्रीर 
खौनेनही वतलाष्चौ1 

दारोगा समने हृष कोतवाल के पाम पहुंचा ओर नए भुपपिरोका 
रजिस्टर उनके मामने रख दिया जिकषमे नूराकौ फोटो तमो थी । रजि्टर्‌ 
पृलिम कप्ठानके पास पटच पया जौर्‌ जव कँम्टिन जेम्स को उत्ते दिखाया 
मातो उसने हपं मे कदा फि यदी वह्‌ श्म टै जिसमे जेम्म स्वयं निपटना 
चाता द} दामा फो जयहुवम सुनायागया तौ उने फौरलरनतीरर्खा को 
ततव इ्गिपा, पर नमीरखाौ वहाँ तेकवकाउट चुकाया। दारोगा मपने 
भु निपाद तकर्‌ टटौ मस्जिद पटरुवा तो वहां का समां देखकर उसके 
देवता कूब कर्‌ मद\ जाफरयां दौर उमकेः पठानो क खोला गया | 
जाफर्‌ ग्य ने माहौल देखकर रो-ते कर दूरौ केदानी मुनाई क्तिनूरादौ 
्ैदी कोते गया मौर नसोरग्ण भी गाव ह 1 दारोगा सर पडृडफर वैठ 
गयः) नूरातो गयास्ते गया पर इवीवा के चने जाने मे उमका इनाम मौर 
तमपा हमेशा के लिए आयो से बोल दो गए 1 मुस्ने मे दात गोप्ता हआ 
दारोगा पने मुखदिसों से बोना, गव जुञपर्‌ ओर नावधरं धान दातो । 
आचर जाएगा कटां ये हरामजादा ।' सवङोएक एक कापीफोटोकी 
पक््ादौगईमौरनूरा णी तनाशमे वे मघुमक्खी कौ तग्ह भनभनतिहृए 
चन पड॥ 

नूराको तीन चाटु वाने तवाचकर रये । केष्िनं जेष्म, दारोगा 
सौर ह्वीया । करीव चौवोम घटे बाद एक मुवदिरे खवर तयाक्रिनूर 
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रुष॒साना के घर के अन्दर पा हुमा है । दारोगा फौरन ही दस भादमी लेकर 
पर्वा । रुखसाना ने जव दस्तक सुनकर दरवाजा खोला तो दारेगराको 
देखकर वह सन्न रह्‌ गई ! अन्दर जव तलाशी ली गई तो नूरा कमरे 
पलंग के नीवे ष्पा हुआ मिला । दारोगा ने नूरा को भिरफ्तार कर लिया। 
हंटरसेनूराकी पीठको नीली धारयो से भरदिया।नूरा रो-रोकर कता 
रहा, ्ुजूर, नसीर खाँ को युभुफजई कवौले वाले ले गरएुरहै।\' 

(सूअर के वच्चे, ये सव तेरी वजह से हभ । अगर उस लड़की का रोना 
तुनही रोता तो मेरौ स्कीम कितनी वद्ियाचलरहीथी।'दारोगरानेः 
खिसियाः कर अव की वार अपने पाव से जूता उताराभौरनूराकेसर पर 
पिल पड़ा । नूरा पिटिकर वेहालहो गया । जव पीट-पीट कर दारोगरा थक 
गया तो हंसकर बोला, वैर जो कुछ हुभा सो हुभा 1 अवै तुम तुम्हारे 
एक ओर आशिक्र के पास भेज रहा हँ । वह्‌ तुम्हारी खातिस्दारी को 
वेचैनर्वंढा हज वेटे।' नूरा भयसे देखताररहा गौर सोचनेलगाक्रि 
दारोग्रा उसे हवीवा को तो सौपने से रहा, फिर उसका यह्‌ नया क्रदं कहँ 
से वेदादौ गया। 

दारोगा दहाड कर वोला, "दीवान गपफार खां, इस हरामजदेको 
वाधिकर गाड़ी मेँ डाल दो ओर कैष्टिन जेम्स साहव के पास भेज दो । उसकी. 
वच्चीको यें उखालेगयाया) कंष्टिन प्राहुव उप्त अहुसान कौ उतारना 
चाहते ह ।' ॥ 

यह सुनकर नृरा की आंखों के सामने सितारे क्िलमिलाने लगमे । वह्‌ 
रोकर बोला, हुजूर, मूह्ञे यहीं मार डालो पर वहां मत भेजो ।' 

जवाव में दारोगाने कस कर एक लात जमाई ओर उसे वौरी की तरह 
उसखाकर गाड़ी में फेक दिया गयः । 

कंष्टिन जेम्स नूरा का वेसत्री से इन्तजार कर रहा था । जैसे ही माड़ी. 
वेगले में धुसी, जेम्स उठकर खड़ा हो गया । उक्षकी मेम ओर वेदी वरामदे 
मे खड़े ये । गाड़ी से अधमरेनूरेकोउतारा गया।जेम्त से अपनी पल्ली 
को पास बुलाकर उसे दिखाया । 

"ये शक्ल से ही शतान जसा लयता है" चह वोदी 1 

जवष्ठोटी फनी को जेम्सने बुलाया तौ पास आकर वहु डर मड 
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भर बौली, "ये ही है बह "विल, पापा !* 

जेम्स ने यपना वेत ईर्नी को दिषा मौरक्हा कि नूरा कोजौ भर 
कद्‌ मारे। फनी का एक वेत नृरा कौ पीठ पर पड़ा । नूर भयभीत ौर 
भंमू भरी जावो से दे र्दा या । ईंफनी ने हाय रोक लिया गौर तुना 
केर वौलौ, "वे रहम कीभीठमांगद्हाहैमम्मोतूमनेक्दायानाक्रि 
ईमा मघीह्‌ दथा, रहम ओर प्रेम का पाठ पटाने यहा भाएये। नकौ 
मैने माफकरदिया)' 

जेम्प् भौर उसकी पत्नी सुनकर अवाक्‌ रह्‌ गए ॥ 

कम्सनेनूया के वाल परुडक़र उमकासर च्ठाया भौर कटे, ' हमने 
मुना, कुत, मेरी वच्ची क्या कह ररी है ! बह क्दतीरै ङि तुमषर रम 
करके उसने माफ़ करिया ।' 

नूरा हाथ जोड़ कर रोता भा बोला, “हनुर, आप यकीन करे । मूते 
वहमजादीदै मिरी वावा ने जिससे य जिन्दगी मर तदपता रहा ।' 

जेम्स ने क्िपाहियो को क्म दिया, "इते क्वाटरं गाड मे गन्दकरदो। 
मे चोफ कमिए्नर्के पास पेश किया जाएगा 1" 

वेलोगनूराको उडाते गए ओरफोजके क्वाटरगराटेमे वन्दकर 

देया 1 जव मंस मे यह्‌ चर्चा शाम को अफमरो के बीच दिद तो जरयां 

नेकाने खड़े किए । उतने ही दूसरे दिन हवौवा को वतलया फिमूरा 
पल्ल कै "कोट गारद' मँ वन्ददै। 

कवार गाडे पर हमला फरना जोदिम का फाम या पटृरे पर सतंक 
गौरोंकादलया। दो मशीन गन हमेशा तंपार रहती चौ { षवाटर याददे 
चारो तरफ दोहरे काटिदारतारोकन परकोटा छिचाया। हवौवा बडे 
सौचमे पड़ मया। रात को उसने सताद-म्वरे सिए । वह स्वय भी श्वाटर 
राह कोद्र से देयकर माया या । वहां हमला नामुमिनि था 

यकायङ हृवीवा कैः चेहरे पर मुस्कान फल यई 1 एक तरशोगरै,'वद 
हेमकर वोता । ओौर उषे सय साथियो ओरजवर चांको ददवा 
यतनाई। स्कीम जोयों की यी पर विल्दुल नामुमक्निभोनहीणे। 

"कल शाम को सव तयार रहना 1 कामदेवे दीम चनदेना टौमा, 
वीया योवा । 
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फोकाषदटूर्‌ कर दिया नुम्दारा यटृमान नृरा कौ चिन्दगो परए 
सुदा र्टमकीत्रह्‌ माया इानत्ता रदैमा र्ब भी पे नहु वाहतीङि 
तुम्दरारी िन्दणीकी खुनी अरनी इज्जत के वदनेकोभाटुमे वरवाद 
कटे यङ्ोन रो वदन, हूवोव खाँ बट्‌दुरके अनावामोमर्जमा दितेभी 
स्पतेदधै।नूरक्रावानमभीयांरानदीदोया॥' 

गुलसमन नूरा के फारनामो का दयान करके महुजर्थी मे वासं भिनाते 
कर्तराती, पर भाद्िरजनाभी रै नूए उगङी णमा-ए-जिन्दगी कौ तरबती 
हरदतौदीतौदै। मदूजवौ कौ तमल्मी उमे ममी तगती। 

मदजवीं ने मुलसमन को अपना याम मेहमान जने रखा भौर दुमरे 
दिन गुलाम ओर्‌ उम मायी गुलसमन को उमे कवोतेमे दौड भए । 

गुले्मन भपनीरमां ने निपट केर बहत रोई ची भौर उमने मिद्धेयद्‌ 
यतनामातिनूरामुपिद्नर्मे है! वहे वचानि गहंयौ यौरश्रिनोदट्द 
त्रः षद्‌ उमफी पररियत्त ष इन्तेजाम भी कर भार है। 

णाम को गुलगमननदा-घोकरसरदार हितात खां के पास पटच । सताम 
करके वद्‌ बोली, "अन्वा जन्मे मापने बुद्ध जरूरो वाने करे आट" 

गदा हिलाल ख चौक, "कोन सो वाते करने जद हेचेटी मुलसमनः 

गुलसमनने कहा, 'मापके पानदान कौ मे होने वाती इ्नते दं, भव्वा 
जान । भप खानदान की येट्तरी केः लिए वगर मसे चहुर-आवृदा मच 
भी चोगना पडण्तोरदैवोनूमो क्योकि बुजुर्गों गलनियां द्ूषाना एक 
ममीन मूनाद्‌ दै 1" दिता चा मचरज ते देखते रु । 

"भब्व्ाजान, म भाषको पेडके नीचे येनेमे सव वात वत्रारजगौ । 
गस्तीभी दनमानमेहीहोतीदै। दामन कै दागोको वुनुं वपने तयु 
मे धोकर मिटा मस्ते ह 1 उनका इतना तनुर्वा किदागदामनमे पिट 
जाए पर दामन फट प्ट वरवाद भौनदी)' 

हलिने यां चिप्रनिवित सै उमः पोद्-पोद्धे चन दिषु । गुलममनने 
नूराकेवारे-दुटभी नरी द्याया । मटूजड मे पनी जवरदभ्नी, वीषा 
फाथाकर वचाना, जेम्गफौ वज्यौ फो उद्ानामौर प्रिरौनी काहयीया 
फो कदूलन कर्देभी अपने पाम मेदोहडार्‌ मद्दार दिलानध्ांकोदेना। 
मूनममनने सव दु उगनं दिया ओर जायं नौवी रसैः बोती, “अम्बा 
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जान, मेरे गनाह्‌ की सजा देना भी न भूलिएमा । महजवीं की आवरू मेने 
-तही यचाई वह्कि अपने वहे हए खाविन्द के ऊपर अपने हकर को भने 
-धोये से हासिल किया । निकाह से पहले ही मै आपके कवीले के चिराग्र 
की रोशनी वन चुकी हं । ये चलन के विलाफ मेरी मृुहव्वत की वगरावतत के 
-स्तिवा भौर कुछ नहीं है, अव्वा जान । परम मजनबरुर थी 1 एक मौरत होने के 
नाते मँ कमजोर हँ । अपनी मुह्यत की तौहीन मे चंरदाएत नहीं केर पाई । 
मूल्ये यवारानहींहुजकि मेरी जानकारी मेहते हृए कोई गैर लडकी 
नूरा के पहलू मे मचल करमेरे हक़ छीनने ।' 
हिलालखांकीरशखोंमें वून के आंस उतर आए! वह्‌ गुलसमनकी 
-पीठ पर हाय रखते हए बोले, (तुम अव घर जाओ वेदी। मँ तुम्हं शुक्रिया 
भदा करताहंकितुमनेमेरेघर मे खाए अंधेरे सेमूञ्धे वाक्रिफकराया। 
मुषे नाज हैकितुममेरे वफ्ादार दोस्तकी वेरी हो! मुने ग्ररूररैकि 
तुम मेरे खानदान के सहनमें पाक चांदनी फंला कर हरेक अंधेरे पर 
-ग्रालिव होती रहौमी । म तुम्हं अपनी वहू कव्रूल करताह। नूरानेजोमेरे 
कवीले की णान पर कालो पोती है उसकी क्रमत मै खुद उससे वसूल 
करूंगा! जाओ वेटी, अपनी मको बतला देना कि कल से तुममेरे 
खानदान की बहु-वेदियौं के बीच रहा करोगी ॥' 
गुलसमन ने आंसू भरी मों से हिलाल खां को देवा भौर कहा, 
"अव्या जाने, चलते वक्त एक भीख मँ मापते मागूगी?" 
'कौन-सी, वेदी गृलस्मन ?' हिलाल खां बोले । 
तूर कौ जिन्दभी की हिफाजत," युलस्मन कपिते गढ से कोली । 
हिलाल खाँ गहरी सासि छोडकर बोले, ये भीख तुम रोज नमा पटे 
वव्त खुदा से मिना मेरी वच्ची।ये भी मिन्नत करती रहना कि मै एक 
कवीले के सरदार का हुक अदा कर सक्‌ भीरएकवेटेकेवाप काभ) 
यह कहकर हिलाल घां भरे हुए तूफान कौ तरह्‌ उढ खड हुए । 
उन्दने फ्ीरन अपने सलाहकार कौ बुलवाया ओर फिर देखते ही 
देखते पचास सवार इकट्रा हो गए । पीठ पर बन्दूक टमि हिलाल खाने 
-एक हजार की धली रखी भौर वे साथियों को लेकर चल दिए । 
गुलसमन फडफढति भोलों से कुरान कौ आयत पठने लमी । हिलाल 
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यय मीरे पूभूफठईक्वोने कोहर पर पटूवे गौर निषे एष मायो को तेर्‌ 


सरदार गुलाब यख कै दर प्रर प्रवे । नरदार गुवाच यां ने टिनाच याका 
सतकवरल्िपा। 


"गुन रखा, दम नुम्दारे वेदे एक मौदाकरले वाएरहै।' 

गुनाव यां दनकर वोन, "मानद, वापमे वत्त तकनदौ करर हौ 
ओरवैदैकोहमपरमभी तरजीद्‌ दण्द हो हिना प्रा +" 

अन्दर प्रवरकर दी कि णद्ध दन्तजाम पयि जाए। णरवतभो 
निजवाया जाए्‌॥ 

जभ्र गुलपयमम आया तो उसने हितान श्यो मलाम प्रिया। हिमात्‌ 
था वोने, "वेदे, हम वुममे एक सौदा करने आए है पर वातं तुम्हारे अन्वामे 
दुरहोगी॥' 

गुलाब ख उने दए वोन, "लो यार, ही उ जाता ह ॥' 

हिना खाँ मुलफ्नाम को पेड के नीचे ते जाकर यौत, चदे, मँ वड हिम्मत 
करे अपनी जयन नृमर दिखा रहा । मुत सव बुद्ध कन गुलममन- मेरौ 
वटू नै बतला दिया) मेरे सङेने मेरे युजम) कौ लागमे उना वप्रन 
दनार-परतार कर उमे कौडियो के मोन चेच दिया दै । मै ण्दरत णमिदाह। 
मूरा शरो विगाढतेमे कुदरत काहायवो धेरधाही, पर्न गौरयं ने 
टी मदी फसरमभी नदी ्टोदी। प एक हजार दये नैकर आया टै । मेरा 
मन्यादै फितुमये फिरौती क्वून क्से नमौरग्याको मुम सौपिदोरयै 
शमे पून मे यपने कवीन कै पाठः दामन पर लगे दागों षो दुहाङगा॥ 

गुलफाम संजीदगो से सुनता रहा 1 फिर माम्‌ छोदकर बोला, “मृततेये 
सौदा मंजूरदै चषा जान। 

हिना पा धीरे से वोन, "गुश्रिया वेदे 1 एक भोर प्वाइत दैत्य मभौ 
गुना श से दल्तजा करता कि दो दात मट्तरीवेटीने पीकर" 
¢ गुलफाम उमे देग्यता रहा 1 गुलाव दौ मे क्ट रौ मही मर सुका 
भामर्भौरमनाम करके ्रडोहोगई। हिनानयौ उनदैयर वोत, 
प्पूदा मुम्दायी हमेणा मदद वरेवेरी । तुन्दे देखना बद्रवाधा। मुपे 
गुलमेमन ने मच कख तला द्विया दै 1 वह्‌ एक वदावुर पन खौ मरे ब्रा 
दार दोस्त षौ वेदी ह । उसरी दास्वान मुनर्रर्मे उमे उन मे वदन भन ज 
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टटका मर्विरा ही टवोवा को सवमेज्यादापमन्द माया। णनिवारकीभ्राम 
वेप्रेज वहो फरागदिली मे मनाने है 1 कलव, ढान्य, शराव--वह्‌ कों कमर 
नदी छह ई लामो रमीन वनानेमें । क्या यफमर मौर क्य सिपाही, 
मभीरनिवारकीणामकोत्यौहारकी तरह मननेदै। 

ह्वीवानेषदू साका मर्िराही बेहतर ममन्ना। जवरगां मसमें 
सपद वदियां धीवीके यहाँमे सयेगा। वर्दीमनेही म॑मे यह्‌नाटकः 
होमा षिः कोई धृती-धुनादं वदिया चुरातेगपा। 

ववाटर गाडं प्र दममोरो का पहरा रहता दै । वादी-वारी ते निवार 
ीशामकोमवको दूपूटी देनी पहतीदहै। टूटी वाते गोरे अक्मर मुँह 
लदटकाए रहने ह पर दृषूटी तो करनी पती है। 

शामफोषटटर सामौर शम्मू म॑स की वदियां पटनकरक्याटर गां 
आए भौर एक पेटी तेम्पेन' शराव भौर धीमो आंच पर मिक हए मृगो 
कायात लेकर गाई फ़भांडर फो यतलाएगे कि कँष्टिनि जम्यमालयकोा 
प्रमो्तन दहो गया है। उमी पणौ म सवकोपार्टीदीजारटीरहै 1 गपाटरगाडं 
कै गोरो फेः लिए सामान भिनवायाजारदाहै। 

जवं सामान आया तोमतरी चौका प्र 'अफमरमेन"कौवदियोमेवैरादल 
देमकर वह्‌ मवतैमेभो भागमा । शेम्पेन" की वेदी देखकर उसने जीभकौ 
जोटौ पर फिराया भौर पिरिगाईं पमाहरकोमवाउददौ। पाठंकमाढर 
भारपरल स्टर॑यौ या, जो माना दूता श्रावका कदर था +उनने मवयहानौ 
भूनी यर फिर ठोदी गुजाकर बोला, "पर दृगूटी के दौरान हम शरव नट 
पौ सकने । सामान सरव नो पर पीना-पि्ानाकतदही टोगा।' नञ्ती वैरे 
तो सामान उतारकर यतते वने भौरदूरमे दैयनेरदे धीरे-धीरे भौरभी 
मोरे आ गए । 'पेप्पेन' की एर वोत उटाईतोवह्‌ वफंमेभी ज्पादाठदी 
हो र्दौयो। सारो वौननें पुदहसे वफंमे दवीषो। वोतवोन नमे 





उष्री था दूमीलिए उस 
का वदलार्भ पूरापूख ल्‌ सा । सके अलावा मुदे भी नूस से लिवटन 
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मीति मूसे “कोट गरारद' मे उपे ते जाना पदा । यङ्गीन मानिर्‌ साहब, 
मिवायनूराकमनि किमी ओर चौद को दुमा मही है । चाहे भाप चेक 
करनेना। मेम मादव को सलाम कटिएगा ! उन केर बहूव पवद आदा 
धा उस्न रोय! मिसो वावा को प्यार कदिएगा। 
अआपिकरा दोस्त रौर दु्मन--ट्वीवा।' 
जेम्सने पटृकर गहरी सांस ्टोड़ी! 
शुम पङ्गीनन बहादुर हो हृवोत्रा' वह्‌ स्वगत बौला 1 


तोर पामा करोव ह्वीवा ने अपने दोस्त साला के यटानूराकोमौप 
द्विपाथा। नूराउम वन मघमरा-माहो गयापा।दारोगाकेवेतो की नीषी 
धारिय उमरी पीठ परषटोटे-छोटे साप जैमी वन गयौ । उमकरेमरप्रभी 
फी चीटपौ । सरपर उूनि पढते वक्त उसको माल ओर धपु 
तिङ्क ने कर्‌ जगहपरजद्मकरदिएये । नूराको जवेफमरेमेधकेना 
तो वह अमहाय भोर भयभीत धष्टमे वौदा को देने लगा। उने टूटी षद 
म्त्िदरमे वेधे ए हवीवा के मूंट्‌ पर कद धप्पड मारे थे । पिष्ठने अत्याचार 
भौ वह्‌ शूला नटी था। अव्र उने दवीवामे दयाकौी याणा भीनहीधी। 
पर्वं पर गिरने दी कह काप उरठा। सापदं अवटवीवा उक पिटाई करेगा 
हवीवा उमे पाम आक्र बोला, “रो मत नूरा॥ म पायते दुष्मन 
पर वहादुरी नही दिपताता । अपने काच्रूमे भाष्‌ हए दष्मन भो तो मौग्त 
तयःपीट नेती दहै । धयराभो मन । होरा तुमत घडेगा,पर वटष्टसकौ 
सङ्ष्होगौ। यूनाहै तरम तनवार वही अच्छी चलाते तगगए्‌ हौपर्ग 
तुमने तलवारगे ही लंगा नूर छा, पर जमी नदी । पटने बुहार सय धाय 
टीहर! इसके वाद पुम कु दिन श्वा-रो भौ लो जिसमे जिस्म जानं 
आ जाएु। फिर हम कावर नदीके मप्ररवौ नारे भर सङमे । नि 
एक गवाह रटैमा 4 वह्‌ भी कनेरुना आदमी छटा वौ बुम्हार पुराः 
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नमक हलाल दोस्त दै ओर मेरा कद्रणनास । ईदुखां ! ठीकदैनानूरा?, 

नूरा उषे सपिजैसी आंखों सै देवता रहा। हवीवा लालार्खाको 
हिदायत देते हुए बोला, इसकी दवा-दारू वद्िवा तरीके से करना लाले 1 
इसक्रो खूव मूग॑मुप्तस्लम खिलाना जिससे इसके जिस्ममे फिर सेलौ जल 
उठे ओौर ह, इष पर सख्त निगरानी रखना, भागने न पाए 1" 

लाला खाँ सुनता रहा । हवीवा उठकर वौला, अच्छा फिर एक हफ्ते 
वाद मैदानमे मितेगेनूरखां 1" 

हवीवा चला गया) नूरखां जहरीली ससि लेकर न जाने क्या-क्या 
सोचता रहा । उसे वैसे कैप्टिन जेम्स की नन्ही-सी लड़की डफनी की क्षमा 
वार-वार शूल जसी चूभती 1 

लालाखाँनेनूराकीदेखरेख में कोद कोर-कसर नहीं उढा रख) थी । 
पांचवें दिन ही नूरा विलकुल चंगा हौ गया । उसे मन चाही गिजाखानैको 
दी जार्हीथी। नूरा कीवहिं कौ मछलियां वार वार फक उठतीं। 
अपने दुषमन हवीवा की दावत उसे याद थी 1 उसने लाला खाँ सै अपनी 
तलवार मामी जो उसेदेदी गई) नूरा रोज तलवारकेहायभी खाँ करता 
रहा । हवीवा से उसे निवटना था । हवौवा की सुरत का दयन अते ही 
उसके शरीर मे नफ़रत कौ वाद्‌ उठती जौर फिर महजवीं का ्बादजैसा 
चेहरा नजर आता । दोनों वार महजवीं उसके पहलू से निकन भागी । 
यह्‌ अफसोसनूराको अभीतकया। 

ईदूखांने हवीवा के धमेयुद्धकी चुनती को सराहा । उसने एक वार 
किसीसेकहाभीथा- 

"्वीवा शेर दिल रै) उसकी जमीरकी तराज्‌. इन्साफ़केकाटिसे 
नहीं डिगती । हवौवा सचाई कौ तरफ़ है ओर सच्चा हमेशा फ़तह हासिल 
करतादै।' ईदू खांकोशाम कौ पतालगा कि नूराके अच्तर सरदार 
हिलालर्खानूराकी खौजमे इधर-उधर घूम रहै) ईहूने अपने एक 
साथी के हाय खवर पहुंचवाई यी 1 जव हिलाल खां ने यहु सुना तो वड्‌ फु 
से वोले, उरकजई के ऊपर अल्लाह्‌ ताला को मेहर छाई हुई है शायद । 
तुरंखाँंकावेटा वहादुर्‌ के अलावानेक तवियतभी दह) ट्क्क की लडाई 
देखने मे वड़ा मजा आएगा ।र्मनूरा ओर ट्वीवा कौ लड़ा अपनी अंखों 
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गे दरेवूमा 1 

साते दिन कावुल नदीकेषार ुदरतने ममल कौ कालीन धिदा 
रपी यी। आस्त-पाम्‌ निक पदादा ही चश्मरीद गवाह यनी दे रदौ थी। 
इनके अनावाद्दू पौभीयाजो पंच गदो परवा हुभा-ना्तगरदापा। 
सवने अपने-अथने पोडेवाध दिए ईदू ्ोनेदोनोकी ततत्रयैकोदेपा 
पिर टटोल-टदोककर यह्‌ भी रत्मीननस्िवा ङि कनीने ओर कौरदेयि- 
मारतोनदीष्ुगा राद । चमकती तलवारो पर धार देती मती मानो 
मोषयरातोनदरीपरदोप्हरकेमूरनकीधूपपडरहीदहो। 

दषीव। जोरमे वोचा, "नूर यां, महजवीकीतरफदहायवदृनिकी 
नुमने जो जुरभन फी धी दमङ्गा वदता मे, हवव ख उरक वई, तुमत संगा । 
संमत जाभो (* भौर फिर लौहे कौ भवायसे पाटी गंन उटी। 

दोनों तलवार की ही तडाई नही लष रहे पे, वल्कि वह्‌ ए धायस 
जग्परातकीलहाईदभी यी। हुकभौरनाटृक की ताक्तका एम्तदानभीषा। 
सुनने भाएहैकरिहकफ़ परम्तफौी तववारमे मुदा कौ मदद ममाजतीरै 
भौरणापदेयदीहोभीरहाया!हुवोवानूरापरणुषूमगेदीहवीहोप्दा 
था। उमनेतीतवारनूराकी वाहं मौर मीने परताल रगका सोता यटाया 
था) नूराष्टौफनेसणायापर शायद उमकी रूद्‌ मौ सियादी भीरनफ़प्त 
ही उमे लद्ाजारी रखने पर मजब्रूरकररही धी । दोनों चीत कौ तद 
एकक-दूमरे पर क्षपटने ओर फिर मतग हौ जाते । 

दवीयः फी णक्नप्र गृुग्मा-भसे मृस्कान वदौभतो मातूमदेर्टीथी। 
यदनूराको द्विना-प्िनाकर्‌ मारना चाहारहाया शायद! उधरनूरा बौ 
णङ्नपररंतान कौ परछी नजर मातो । वहदांत पीते टृएजी जान 
से लह रहा धा । महमा टवोवा को मुस्कान ग्रायव हौ गक ओर मेते थकरए 
ट्र हाषौ परर हावी हाने लगता वैसे ही हवीयानुराको पो पकेलने 
सगा । उमने ओ बन्द परे एकः जनेऊ का हाय मारा जिस्पेनूराकेकन्धे 
मेततालस्रून का फव्वारा घुट पडा। 

ह्वीया जोरसे चिल्ताया, "परवरदिगार, कर मद । 

ओर उस्ने यहो ठाक्न मेनूणशौ तत्तवार परयोटशो 1 नृरं 
हायते प्रस्वार प्नठनाहर दम कदमदूरजा मिरे । ट्वीगने प्पटङ्ः 


128 


एक भरपुर लातत नूरा के पेट में दी जिससे वह कराहकर गिर पड़ा । हवीवाः 
सहज भाव से जया ओौर अपनी तलवार की नोक उसके टेदुएु पर रखकर 
बोला, नूर खां, अव बोलो }' नूरा वराया हा वडी जोरसे हांफने 
लगा । पसीने भौर खून से सना उसका चेहरा मौर भी भयानकलग रहा था! 

ईद्‌ खाँ सांस रोके यह्‌ सव देख रहा या! 

ह्वीवा चिल्लाया, ईदू खाँ, तुम गवाह हो । इस वात को याद रखना; 
पर किसी से कहना मत र्म नूर खां महमन्द को जिन्दगी की भीख देता हूँ 
इसलिए नहीं कि मेरे अंदर रहम वगावत कर उठा है, वत्कि इसलिए कि 
वीवी गुलसमन का अहसान मेरौ महजवीं के उपर छाया हभ है मौर 
महजवीं का इशारा मेरे लिए एक मुक्रहस हुक्म से कम नहीं । इसके अलावा 
इसके अन्त्रा सरदार हिलाल खां एक मनि हए वहादुर पठान ओरमेरे 
दािदके दोस्त हु।' 

हवीवा फिर वहां गया जहा नूरा के हाथसे चुटी तलवार पड़ी हू 
थी । उसने उसे उठाया जौर ईदू खाँ से बोला, “ईदू खां, ये बहादुर महमद 
कत्री की तलवार इस गुनहगार के हाथ में रहने से एेतराज् करने लगी 
है शायद । इसे सरदार हिलाल खाँ कोदेदेना जिसप्ने वह्‌ इसे अपने कवीते 
के किसी मजबूत हाथों को सौप सकं ।' 

ठवीवा ने अपनी तल्तवार म्यानमें रख ली ओौर मुडकर चल दिया । 
नूरा सांप जसी निगाहसे उसे देखता रहा । इसके बाद नूरा्चटकेसे 
उठा ओर अपने घोड़े के पास जल्दी भागकर आया । घोडंकी जीनसे 
उसने षैतालीस वोर का भारी रिवाल्वर तेजी से निकाला ओौर ह्वीवा की 
पीठ का निशाना वाधा । 

तभी शवाय" जावाज हुई । तेजी से पलटकर हवीवाने देवा । नूराकी 
कलाई टूट गई थी शायद । रिवात्वर उसके हाथ से छुटकर नीचे भिर 
गया था} उपर पहाड़ी पर राइफ़ल लिए सरदार हिलाल खाँ खडेये). 
नूरर्खाके अन्वा सरदार हिलालखां! 

वे चिह्लाए, नूर, तुमने महुमंदो की आवरू को रोद डला, जलील ! 
इस उरकजई के लङ्क की वहादुरी ओर नेकनीयती भै तस्लीम करता हं । 
एक बहादुर की पीठका निशाना वांघकर तुम श्म से मर नहीं गए । पर 
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वुम्दारी ये जनीन हरकन देखकर त्मने हकार मौक्तमरगया \ मटमर्य 
नै हमेणा सीन पर निलाना वाघा) माश्रिनि दु्मन तक की पीठप्र 
तरणाना बाधने त्ते पहने एक टयादार मदमद सुदङुमी फ़टना ज्यादा पसन्द 
करता है । यो, तुमने महमंदो की इन्त धूने में मिला दी ।' 

हिनान धां ज्दी-जल्दी ग भरने दए पा भाए ओर जेव से कुरान. 
भेरोफनिकालकर नूराको प्रृढने हृए कहा, “कुरान शरी की मुरदस 
अयते पढ चो नूरा। मरने मे पटने हममे ज्यादा भौर कोड सकून इन्सान 
भौ नरी मिन सक्ता" मौर उन्टोने अपनी रादफल को नली नूराके सीने 
क तरफव्ठादी। 

हवीया पद देपफ़र हकर -वक्यय रह गया । यह्‌ नेयौ से भागकर भाया 
भीरनुरा कै मामन दगया । "नही चचा जान, आप एमा नही कर मरने । 
पैनाफरने मे वानिद कौ मुहव्वत वदनाम हो जाएगी । कुदरतं का निडाम 
तडप उढेगा। नूरा आपका चिराग है, आपकर स्रानदान फी तवक्का है। मके 
जिस्ममे आपे घूनकौ रवानभो चह रही टै, चचाजाम। इम विरगमे 
अप्काद्िपा दभानेल जल्द है 1 आप्र मपने चिराग को पनेशायो 
मही बा सप्ते । 

हिनाव या वोते, ट जाभो हवीव घर । नुमने जिन्दगी अताकरने 
धनि यापक यज्व भभो नहौदेयादै। मूत्रेदार दारा पठानमानाम 
मुना ह ? निमने अपने वेटे को अपनो रादफतमे मैदानमे मायया ।' 

द्वोवा बोला, “नाम सुना है चया जान, परयेभीसूनादैभरिवेदेषो 
मारले वाला षहो वाप वाद में अपने आभ कैः संलाव में पुद ही शूव गया 1 
उमी वापने अपनी रादफल, डिल भौर तलवार अपने येटे कै मडारपर 
घडा द्विए्‌ भौर हमेभा-हमेशा के लिए मत्वाह के दर परमुआणौ की टमरत 
निएमाजभीन जानेषटौ-वटां भटकःरटादै।' 

हिनलयां कौ राहफ्त की नली शू गई "वुमक्या वाह्ये ही 
येटरे ?"वह भर्राए्ग्तेनेयौने। 

योवा वोता, न्नूरामो जवर दुर्मन दोकरभो मुक षरनेगा 
हौमला रखता ह वचा जान तव अप्रा द्मे माफ़ कना वी ग्न 
येः माति होया। हनन मै अदर भवान आर गुदा दीन ददद । मुर 
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पूरा यङ्गीन दैक नूरा भाईके अंदर काशैतान एक नणएक्दिन दफा 
हो जाएगा ओर फिर खुदा कानूर इनके जमीरमभें उजाला केर देसा 
चचा जान, नूर खां को गूलसमने वहन की जरूरत है - 
ह्वीवा सलाम करके जाने लया } नरा कौ खूनी आंखो मे शौतल आंसू 
छलक्रने लगे । 
दलाल खां वृदे हुए-से वोनले, 'वालेकूुम अस्सलाम, हवीवा वेट !* 


-कौष्टिन जेम्प क्वाटर गाई ते सीधा अधने कर्नल के पास पहुंचा । कनल 
-स्लेटर ने गौर से वाक्या सुना ओर्‌ बोला, 'कल पेशावर में चीफ़ कमिदनर 
कीकस भीहैजेम्स। ये वाकया वहाँ सुनाना जलूरीहै। कारपरल 
-स्टची ओरसारे संतरियों को चाज शीट आजदेदेनी हयेगी ।' 
जेम्स ने सर हिलाकर तामील की, 
दूसरे दिन डिवीजनल हेडक्वाटसं के हाल में कान्फरप्तथी | कर्नल सर 
हैरल्ड डीन ने सव से पटले पूरे सल के वाकथति कौ रिपोटं पदी थी । सर- 
हृदी पठानों का साहस्र दिन दूना रत चौगुनावद्र्हाथा। हालदहीमें 
-खंवर की चौकरियो पर हमले बढ़ रहे थे । पिद्धले सात स्नालकी रिपोरटंके 
मुताविक भंग्रेजी शासन के वत्ती लोगों का खून हुजा था 1 उन्तीसर लोग 
-घायल हुए थे ओर्‌ संतीस को पठान उडालेगएये जो फिरैती मिले पर 
ही छोड गए 1 वाजारघाटी के जका वेलके कुच सुटेसें ने वड़-वड़े गिरोह 
रना कर छट-पुट हमले वड़ा दिएये ) इन हमलों को दवाने के लिए युवा 
लेपिटनेन्ट वेवल (जो वाद में हिन्दुस्तान के कमांडर-इन-चीफ़ भौर वाइस- 
राय वने) को भेजा गया था} उधरये खवर भी गमेहो रही थीं कि ख्स.के 
` जाल ओर अफसर उत्तरी भागम धुसपेठ कर रहैरह। कर्फेषमे ही 
दैरल्ड डीन ने कटा, अभी हाल में एक साहसी सुरैरे हवीवा का नाम वदत्त 
-सुना जा र्हा है 1 यद्‌ शख्स बहादुर दै, एेसा मने सुना । वाकी पठानों के देखते 
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्एर्भतरदमाङ्ियद्‌ प्रिनी हृद सक एर घरी बदमागदै जो वर्म्बोमौर 
सौरो पर हाय नद उद्वा । दमो सरगम अगर जारीद्टी ठौहोमग्वा 

यट ्न्टियर का ^रोवरिनदरद' वन जाए भौर हमारे प्रगामन प्र्‌ छाजाए्‌। 
ध्रमकरेपौेजोदोहडारङाह्नामरखायाउमेरैने चारट्गरका कर 
दिपादै।' 

मेनरकात्रनने ञम्मकौ तरफदेखा मौर पिर मुस्कराया। 

चीकमिरनरने एक अहम चात भौ यतना) वेनतवर कौक्षथमे 
कर्नल जनि निक्रतमनकोौ पानो कौ एक पल्टन बनाने कौ योजना दोग टै। 
हजाराकेः मुमलमन शिमिनिोकोहृयिपारमे लम करा मोर एनम दे 
मान करना निङलमनने तिनाया या + ओर वह्‌ क्रिनी हृद तक नामाद 
भीट्रमाया। यह्‌ मिय सुनकर कनल स्तेटर योना, "नेरी रायै कियद्‌ 
नुदे हूषोवा अयने ग्रत सायियो के माय समर निक्समन कै टाम 
कौरममानाएतोटषारी बदरे मौ ममस्पाएं हन हो जापी । नि.मदेद्‌ 
चौ कपिरनर महोदय फो हवौरा भौर उमके दतके निए णङि्द पा्न' 
सेना पगा ।' 

मर हैरह्ड टीत ने मुञ्नाव पर सोचा बौर क्रिर बोन, "पदकाम तमी 
गुट किया जा सवनाः दै जव यह्‌ वात पङ हो जाए हि मरद्दी पटानौं रा 
यदु जन्या हमारे "कोर" म घामिनदोने को रजामन्दहै द्वि नह" 

मेजर कान ग्रदाटूमा। 

"भर, मनि हृवीवा धीर उमके कवीने को बटन नउदीक्मेदेगराहै।यट्‌ 
त्का बद्ष्ठुरदै मौरदिमीहदतक देशप्रेमीभीटै। मदातये उव्ती रं 
धूम भीर मनमनाती दई गोलियों का इन्द लोक सग गया दै 1 हम क्रां तक 
यहं उम्मीद कर्मके नि लोग दमि मातहत भनुनामनकी तीर्‌ 

ी मे पहन से? एकर अजीव ममम्याटै 1 मदर मुप एनाङठदो जाएता 
हदीवश्वाके पाम य्‌ भशिरावेनकरमकठाह। 

हल्य डीन मूम्कदा करवोन, "टीक्‌ है कान, नुद शमत्रे निष्‌ 
षजाजने देतादह। चुमषश्म पटाने मेटमान भोरटगुङेष्टो। मृते पह 
जान षट्‌ ममो हथो दि तुमने पटानो के किरदार का जवायभगरजी दिर 
दारे दिषा! वेगक, दैमौरमारमवसोगयं वन्तीममी करते 
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वहादुरी आर दरियादिली की हम हमेशा कद्र करेगे भवे ही हमारे दुश्मन को 
ही क्यो न हो । इसके असावा एक वात ओर महेनजर रखना, काक्रन । अगर 
सरदार हमारी पेशावर की-फौज मे मने से कतराए तौ तुम इनसे ये पठान 
मेरी तरफ़ से खासेदारी समतीते के वारे मे भी वातत करे सकते हौ 1 वादस- 
रायओर गवर्नर जनरलने खासेदासें के लिए कानून कायदे अच वहुत च्छे 
कर दिए ह} हमारा मक्रसद है इन सरहदी पठान की सरर्गमिर्या दवाना, 
भते ही वह्‌ तलवार के सहारे हो या दोस्ती का हाथ वडाकर । सरहदी अनु- 
शासन केलिए जो खच हम कर रहे है, अजगर उसके भाधे खर्च में टम इन्दे 
अपनाखसिदार वना सकं तो कोड्‌ हयं नदीं है । हमें इनकी तरफ़ से निश्चित 
होना दहै" 

कानफरंस खत्म होने के वाद चाय शुरू हुई । मौका देखकर ही सहमते हुए 
कर्नल स्लेटर ने नूरा वाला वाक्या सुनापा । षर्‌ दवैरल्ड डीन सुनकर स्तब्ध 
रह्‌ गया) 

"कर्नल स्लेटर, इस वात को दवा दिया जाए 1 इससे हमारी वहत वद- 
नामी होगी । पूरी माडंकोसजादी जाए पर चुम कुं ओर दिखाया जाए} 
जोकृछभी हौ, द्वीवां दरियादिल आदमी है । अगर वह्‌ तुम्हारी मशीन- 
गने गौर राद्फ़ल भी शरावी गाडं की नाक के नीचे ढोकरले जाता तो 
शायद येतो गवरनर जनरल को अपना मुह्‌ भी नहीं दिखा पाता ।' 

क्ल स्लेटर ओर जेम्स की मर्दने एमं से लुक गई । 

जसेभौ वने सके, दस हवीवा को हमे अपना वनाना होगा 1 मगर 
हधीवा दोस्त वनने मे गुरेज भी करे, फिर भी कोई ठेसी चाल चलनी होगी 
किं वह्‌ भगर दोस्तन वन सके तो दुश्मन भीनरहै) मेजरकाक्रनको 
मेरे दतर मे भेज दो 1 मँ उसने शरीफ" करूंगा, स्लेटर वह वहत जूरी काम 
लेकर जा रहा ह । सोचौ, हमारी छावनी मे भौर हृवीवा हमारी टोपी उतार 
ले जाए 1 काशर्मे हयीवा से मिल सकतातो उसकी पीठ लेक कर कहता 
कि तुम निःसंदेह बड़ जीवट क लुटेरे हो \' 

- मेजर काक्रनकौसर दैरट्डडीन ने घंटे भर तक अपने आफिंसमें 
श्री क्रिया था । दूसरे दिन एक स्व्वाडन गौर चार पहाड़ी तोप के साथ 
मेजर काक्रन दर की तरफ़ चल पड़ा] उसके आमे वाले घोड़े पर उसका 
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शकार पेद चदा कहुरावा चत्त रहा या। 
वीया ङे पाम तद मदर यातो वहं पौर अपने सायियो कौ तेकर 
चदय 1 दरक मारानि कषाम वद्‌ वारई परर अपने साभियों कोतेकर 
गृदादगया। 
म्रकात्रन तेयद देखकर जयने विगूवर को विमूल वजन कावम्‌ 
द्विया । कान के मवार दक गए । मफेद सदे वान सवार कर स्नाय यकेला 
मजर वादन यपि वदा बुद्ध पाम धकर टवी न उमे पट्चान लिया \ 
दमौ त्रे एङमायीकोनेङर्‌ यने वद्मा॥ 
मेजर काक्न मौर हवा पचाम गज की दूरौ पर लपने-जपने धो 
मै दतरमषु । कानने मृुक्कणकर हाय उठाया मोर्‌ ट्वोवामे उतम 
मनाम क्रिपा। 
श्वीव खौ वदादुरण मजर कारन पाम याकर हाय मिन्नत हुए बोना, 
भूते पेगावर के चौ कमसिनिर बनल मर दैरल्ड टीन ने भेजा है । रणरे 
चवादटंरमादंयेनूरयरांकोने जाना टिम्मते का काम था। हमर हिया 
सोनश्रना भराफलका कामया) चोफ़कमिरनर कै मतावा हमारी कौम 
म मवनोगोने तुदा दम नेक इणारि कौ घृते दिते तारोफ़ कौ है। 
दीया मुस्करा कर वला, “साव, कोट गरारद कप्तान जेम्म साल 
कादा। दौम्तकंदरूनं कर चुका । टम लाख नुदैरे्टुषर रोस्तकी 
दग्मेत कमो नदीं मूटने 1 हा, मैदान मे जव मौत गपने नम्म गाने लगती 
हदय ष््म ठम दोम्तमे भो दूरमन कौ तस्वीर देखने ह मौर उमे सूखने मौर 
भारनेमवद्ातु ममङ्गतेहै। 
मेजरकोत्रन ने मरट्तिया, "टम बुम्टरो बहाये प्रदा दै, वीय 
यो {दूमवाद्वहूकिद्विसीनी तष्ट इभ नुम्दं जपनः दोस्त वना ते । हाल 
ह्यन यर मं बदादुर पानो रौ ए वद पलटन वडाहोरहीहै। उम 
¢ नुमेव जबक मरदार अयने इन हीरे के घायओआ जामतो मासै 
द्म्मतृ क्‌ दरया सून उएे। 
दपदामुनेकर ५ 
प्विननेदमोसग न ४ न 9 ध 
शसा कग ववार टका की निह 
के आदी टौ गपु है, भजर साह । 
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नौकरी हमसे शायद ही हौ पाएमी । हँ, आपकी दोस्ती का हाय वड़ा देख- 
केर हम सोकेगे कि किस तरह से हम अपकरे वन सकेगे । तेकिन इसके लिए 
ह्मे अपने कवरीलो के बुनुर्गो से इजाजत लेनी पड़गी । दर हकीकत वे लोग 
ही सरदार दह! हम तो उनके वच्चेह | मुल्ककी इज्जत ओौरक्रौम की 
मावर के फंसले वही करेगे 1" 
मेजर काक्रन बोला, 'ट्वीव खाँ, अगर हमारी किस्मत मेंतुम जौर 
तुम्हारे वहादुरो को खाकी वददियो मे देखना नहीं वदादहैतोकमसेकमदहूम 
इतना तो कर सक्ते हँ कि जव भी आमना-सामनाहौोतो हम दोनों के चेहरे 
पर मृस्कराहट फैल सके भौर वन्दूकों की नलियों सुक जायाकरं। चीफ़. 
कमिश्नर सहव तुम्दँ खामेदार का विततव ओौर वेधी हुई रकम सरकारी 
खजानेमेदेने को रज्ामन्ददँ। जिन भी कवीलोंकी सिफारिश तुम करोगे 
उन्हे माकूल रक्रम ह्र महीने मिल जाया करेगी ।' 
हूवीवा मेजर काक्र को धूरते हृए बोला, "गौर इस एेजाज के वदले 
मेहम क्याकरनाहोगा?' 
आपके हाथो मे दोस्ती की खुशबू की हमे उम्मीद होगी", मेजर काक्रन 
वौले, उन पर से वनावटी हमदर्दी के दस्ताने उतार देने होगे । वजीरस्तान 
से लेकर सफेद कोहं पहाड़ तक हमारे दस्तो ओर काक्रिलों के तुम जामिन 
होगे । जरूरत पड़ने पर तुम हमारी इमदाद को आगे मीर जव तुम्हे 
हमारी दमदाद कौ तवक्को टोगी, तो हेम हमेशा तुम्हारी वमल में खड नजर 
आमे ।' 
हबीवा बोला, मभ अपने बुजुर्गो से सलाह करूंगा भौर उनसे इजाजत 
लूगा। मेजर साट्व, एक वातत याद रहे हम गौर हमारे क्वीलोँ मे 
जसी भी ह्वा वहती है, ठम उसकी खुशव्‌ से ही मस्त दँ । हम पिषटडे हए 
हतो भी भपने पिष्ठडेपन मे सकून महसूस करते है । आप तरवकीपतसन्द 
लोगं 1 भगर हमे अपक्री तरक्की पसन्दआएगी तो हम दृद भापस 
उस्रका जापू सीने मागे वेगे 1 आप तसवकी कौ मंजिल हमे दिखाने 
के वहानि हमारे इलाकों मे कभी घृसने की जुरत नहीं करेगे । तवारीख 
ने चीख-चीख कर हमे भगाह्‌ कियाहैकि आप उसपाएके मेहमान ई 
जो मेजवान के घर में आकर फिर वापस नहीं जाते 1 
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मेजर फात्रनषहंसा। 

ट्रीद या, हेम जव भी मेहमान वनकर अये तो आपकी मरटद पर 
ही दस्तर्वान वष्ट कर भापङो मेउवानी कूल करगे भौर वदने 
वापस चमे जाएंगे 1 भापकैषर कौ तो क्षया, भषको सरहद तक्को दट्ीन 
तफ नही नागे । ये हमारी जुबान रही ' यामादारी हम आपको अतां षरे, 
उरक एेवजमें वफादारी की उम्मीद भीकरगे । 

हवीया ने हाष मिलाया 1 

“इन्भामह्लाह्‌, हेम दने ईद कै वाद यामी चुमेरात फो पदी मितमे! 
मै भपने बुजुे रटनुमाभो से उनके फंमले मौर मतं मुनकर अप्र कोवना 
सुमा # 

दमक वाद दोनो कैः लंए्कर मृ कर चन द्विए। 





गूतममननूरा कीर्वाह कोकषेक कर पटूटी वांघरहीधी। हितानयाने 
भाकर सेप्रारा ओर कहा, विरी, सरदार तुरं पराकेयहां नाष्ा 
ह| शाम तेः पापस भरणा । 
दिलाने प भपनी भौलाद को दित प्रपत्थर गप फरपरपरततो 
आएभेपरये वाति तिप गुतसमनते फरतेये । नूराकै उपौरने अवक 
भह दिते षाग ॥ गुलसमन उसकी णरोे ट्यात बे असावा एर वेक 
तभी धी । सरदार हिलाल साने आट दत सरदार द्दटूठे परक भरना 
हपैली कै सोगनमें दी नूरा ओर गूलसम का निमाह्‌ पद्रकावा षा नूर 
दित्ान य॑तति धौत नही निता रारहाया। निकाद्‌के धाद अवदि 
गांनेनूराकेदायमेदयटी तनवारमूलसमन का पकद्व कदा.“ 


पने वदते की तनवारर्पतृम्दारेहापामेसोपर्हह।ः श 
यहर्मैदनमें टुट्करविरयहंपो। मुत दारजीव राग § 
याको चोट मेरे दिस पर नीत दायर वेदी सि भरेखूः 
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की पौठ पर निशाना बंधा! काञ्च, वहु उसके सीने की तरफ निशाना 
-र्वधिता 1 
गृलसमनने दोनों हाथों मेँ तलवार लेकर संभाली थी । नूरा यहु देखकर 
-तडप उठा था । उसके दिल से रप्ता-रफ्ता सियाही के दाग मिटने लगे थे 
-वद्‌ घंटो सोचता ओर फिर गुलसमन उप्रके टृटे दिल के टुकड़े वार-वार 
यीनकर जोडने की कोशिश करती । उसक्री उदास मुस्कराहटो नेनूराके 
दिल पर सच्चाई का साया डालना शुरू कर दिया ओर नूरा को मव अहसास 
होने लमा थाकि उसके जमीर में एक नूरफट कर एक अजीव स्कूल 
की किरनेँ बनकर उसकी जिन्दगी के कोने-कोनेमें विखेर रहा है। जव 
अपने किए पर्‌ इन्सान को परछतावा होने लगता है तभी वह्‌ खुदा की रहमत 
कै काविल वन पाताहै।नूराभकेले में कभी महुजवीं सेखयालोमे माफी 
मगितातो कभी हुवीवासे। 
उस दिने जव वहुत अफ़ुर्दा हौकर उस्ने गुलक्षमन से कहा, "गुल, 
क्या मूषे महजवीं माफ़ कर सकेगी? क्यार्मै कभी हवीवाकी असिम 
ताकि कर उसका एेतक्तद पा सकूगा। 
गुलसमन यह्‌ सुन कर बहुत सश हुई थी । उसे लगा जैसेनूराके दिल 
परचदी म॑लकी परते जल्दी ही आंखों के रास्ते वह्‌ जाएगी । वह हमेशा 
-नूराको गलती कष्रूल करने कौ हिम्मत जुटाने की वाते करती । नूरा 
उदासर होकर वोला, अन्वा की नजरमें मै इतना जलील वन चका ह कि 
मूसे मुञाक्ी की कोई उम्मीद नजर नहीं आती । 
गृलपमन ने उसके वासो मे भंगूलियोफेरतेहुए कहा, "जिस दिन तुम्हारी 
नकी वगराचत कर उकेगी नूरा, उस दिनि तुम गरूर का श्चेठा लवादा उतार 
-फेक्ोगे ओरं तुम्हारे अल्फाचमें कुरान शरीफ़की आयतो की मिस धला 
जाएगी ।उस दिन तुम्हये सव मुआफ़करने केअलावा अपने गले भी लग सगे । 
भौर आज हिलाल खाँ सिफं गुलसमन से वतिं करफे जव चलेतो 
-नरा को अहसास हुआ भजसे कि उसके अव्वाहिलाल खाँ के गस्तेके अंदर 
-एक वेगवान ददेवस्रा ठो जिसे वे वतलाने की हिम्मत नहीं करपा रहै 
हिलाल खां अपने कुछ आदमी लेकर सरदार तुर वाँ के पास पते) 
तुर खां ने बाहे फलाकर उन सीने से समाया । कुछ देर वैठ कर हिलाल खाँ 


137 


योने, शुरं यांतुमचेर के मानिन्द हो, मगरनुम्हारा वेदा द्वव ण देर 
ववर दै 1 उरफं की सूटै-वांदैह्वीव यामन तुम्हारे भेरे-यवरके 
विषु एक शेरनी तजवीज कौट । मेरा मन्णाहैकि तुम मेरेमायचनकर 
उमरे अग्वा ते उमफा हाथ हवीवे खाकेत्तिएु मामो +" 

तुर चौवकःर बोले, 'हितान पा, मरेवेटे परतुम्टारभीतोदट्क 
है। बोलो, रिमके धर कौ चौदनी चुराकररतुम मेरे सहन मे दिदक्वाना 
चाहतेदो?' 

दिलात खां बने, “गूलाव पां की वेदी महजवौ जव तुग्ारे यहा भाएमी 
तो उरकजई्‌ कवोने कौ तिंस्मत चमक उषेगी । मने गूनाव ण से जिकक्िया 
धा) उसने जवाव दिया किः जिस दिन तुरं खौ उक्षके दरवाजे पर आएगा 
उत दिन उमकरै यह्‌ हंद का सा माहीत छा जाएगा ॥' 

तुरग नेदटेवीवा मौर मटजवी की कितवे विसमे सुनसेये। 
ये बोन, 'हिनाव ख, मानेवाली षस ईद को टी म तुम्हारे साय दृवीवाकौ 
तेकर मुलाव खा के यद्‌ यतूंगा" 

हिवाव याँ कौ यह खित ग । हिताव यने षोटहेकी पीठे दौ 
यंलिपां उता । भैतिरयो मेदो ददार स्ययेये जो चसे वक्त गुलगमनने 
दिवित पको दिएये। 

ोनुरं ण, तम्दरारंदो हजार वापर कररहाहं। मेरेवैटेनूरा 
फेःलिष्‌ महामे एक सूवमूर्त शूठ बोल कर हवौव यां इन्टदेगयाया। 
यादमे मुत्ते पताचवाङिये रुपयेत्‌मने अप्त पाममे दिएये। तुरग, 
पुम्दारी दोस्ती प्रर्मे नात करता रहूंगा'। तुर सांको हिनान प्राने 
मने गने गे तमा लिया । 

ष्टे सोढ तयार रहना, दोस्त ।' दिलाल ख चलते वक्त योने य । 

षे रोदरिगलग्दीतुरे प, हयीव खां मौर कु मायी युगृफई 

फोहर षेय)! मुनाय याने वडे इन्तजाम ङयि 1 वांदीकेकटोरेमे 
जाफरान ओर मूनेमेरे मे भरपुर मिम वनवाई थौ । जव दरतरस्वान वि्ठ- 
दायातो सगामानो किमी यामो्क्षीत परर्वादनीने चदि कीप्रतयट़ा 
ीरो। 
शाः 
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तुरं खा मौर गूलाव सखा जव गज्ञे मिले तो योम ठंडे सू तैर्न लगे 
ये ¦ गुलाव खातक, तुरं खा, मेरी उस्र वातकी भाफ्‌ कर देना! वह्‌ 

एक जज्वात का अंघड़ था 1 हमारे चेरे टूवीवा ने पठान कौम का सर ऊँचा 
उठाया दै । ठेसा मेहमान पाकर यै खुणी से पागल सा होने लगता हूं ।' 

तूरखां हसकर वोत, 'गृलाव खा, मुन्ने अफ़सोस के साथ कहना पड 
रहारैकि् तुम्हारे आंगन कै चदिको जल्दहीचूराकरले जाऊंगा)" 

धये चोरी तुम्हें सुवारिकहौो तुरेखा, गुलाव खाँ वोले, हदीवाका 
महुजयीं पर उसी दिन हक हौ यथा था जव उसने उसके भाई की जान वचाई 
थी । शरो के वच्चे जव बेसते हतो खेल-खेल में खून वहने ही लगता दहै) 

हिलाल ख बोले, "अग्ने पीर के दिन निकाह पटा जाएगा गूलाव खाँ 
सव इन्तजाम रखना 1" 

सिमई भौर तरह-तरह के खाने खाकर वे रुषसते हो गए । 

अगले पीर्‌ के दिन निकाह्‌ पढ़ा गया ओर्‌ जव हवीवाःउस चरका 
दूल्दा बनकर हवेली के अंदर गया तो महुजवीं के रिफतेदारों नेउसे 
सलामी दी गुलफ़ाम हरेक को हृवीवा से मित्राता जाता गौरवे सपहली 
थेली भौर .मितरिर्यां दे देकर हवीवा का सलाम कदरूल करते जते 1 
भाखिरी कोने मे गदेन क्ुकाएु कोई वैडाथा) उसके पास वड़ी-वड़ी पलके 
उराये उड़ी उम्मीदसे हुवीवा को कोई देख रहा था । 

हवौ वा गुलसमनके पासन आकरखड़ाहो गया! गुलसमनके मरक्षाए 
ओं पर एक मुस्कान फन ग हवीत्राको लगा जैतते गृनहगासे पर खुदा 
ने रहमत्त व्विर दी दौ  गुलसमनने चांदी काशमादानं वेश किया जिसमें 
फिरोज जड़ ये! 

वीव खां भाई, जव भी इसमे शमा फिरोजा होगी उसकी लरजती ` 
लौ मे दुम इस वद्नसीव बहन की खामोश सदा सुनाई देगी ।' 

"तीं गुलसमन वहन, इसकी लौ मे मुञ्े हमेशा भैधेरे पर्‌ गालिव 
दने वाली मकदृस्र सेनी दिवेगी जो मञ्चे जिन्दगी की मंजिल की सही 
राह दिखाया करेगी ।' 

वगलमेवैठेनूरा कौ मदेन ल्ुकीकी शुकी रही । हवीयवा नै माकर 
नराके हाथ पफडतिए ) उयङै रथो पर तभी गरय-गरम जतो तर 
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श मनोते दपनः पडे । 

नृता भारं यङ़ीन मानौ, जितने भी रिका मुे रनामी के 
तोहफे दिष्‌ वे सव नुम्हारे श्न दो मोततियो के मागे गरं ह।येमोती 
अमीर फे मौवी चे पल्रकुदरव का नायाव्रतोटृष वन गए! भ 
कवून करता ह मौर तुमह सपना मगा भाई बनरून करतां ।' 

नुसाकौयौनोनेसौनिवद्‌ निकते \ वहे हवीवएमे लिपटकर जर" 
छार रोया सेनि दषु कोला, “स जवना तापः कयना भूल गया टुवीवा 
भा६। मै महमवी वहन का वदगुमां भाई ह ॥' ५ 

छत्रा कौ माकि भर वादं! "तुम हम दोनोके भादूहो, नूत भाईू।' 

द्घोका यौरनू के मितनसे मारन पाकः टो मया। 

जब महुजवौ इतीमे यैटकर पीला छोड करजनिलेमीतोनूराने 
शलौ खटति व्रत कधा द्विपा 1 यह्‌ देकर गुलममने के चेहरे पर नूरानी 
एत्न फन गई) दूर प्रह हिसातषाकीक्ठोर्‌ मघे नमह मई\जव 
उन्दने माये बचाकर आंवकी फोर भस्तीनते पोटी तो मृत्वा 
मे उनके केषर परदाय रय करकटा, "हितत पां ूलोकेवक्तये भांमू 
कैल देनह रह हो, एकः महेमदङादा आज गूमुफङई को परापत कौ 
मातदेकरजारदादै। मैष्स निक्स्त को कबूल करताहं। जाजसे 
नरा मौरमूतफाममे रोई फक नटी रहा +" 

तुरं ने तभी बदा, *भामीन !" 









द्बीदाने मरेन भक्मर मेजर काप्रनकौ वत्ति सरदार तुरंघांकेकानो 
मडपोपो।तुरेखानेउमो यक्त कहा, चे ममतापूरौ कौमकाहैवेटे 
मेश मधि दरि मवक्वोनो मे ुवर भिजवादी जाए्‌। एक जिरगा 
श्रि जाण्‌ ओग्‌ उमम प्र॑नलाहो 1 जिरगा सोद डाके एन वति दान 
म दीक रटेमा वरोध वह्‌ जपह्‌ मव कवलो का मरङ़ज पता है 
देवीव गवय णर एवो के मरदारोसे मिनाअौर विरमा देना 


र्नाम 


(मी 2/0 


तयो गया} लोई उवंका के मैदान परर अजीवःसमाँयथा। चारोंभर 
कवलो के सेमे लग गए! चायो तरफ़ पठानों का समूहुथा } शामकोवेडा 
खाना हा । चारों तरफ़ समूचे -व करे सिक रहे थे । मेवे, जाफरान ओर 
घीकीखुशवरु से माहौल तकके मुह्‌ में वार-वार्‌ पानी आने लगा। 
खाने के वाद एक वड़ा गोला वनाकर वुजुगं सरदार कुल्ले ओौर साफ़ 
पहने बैठे । हके घूमने लगे । सुशब्रुदार तम्बाक्‌ के धुं सुरमई राकी 
चदलि्योँ की तरह छाने लगे! मसला पेश किया गया । अंग्रेज की खासे- 
दारी कबूल की जाएया नहीं वडी देर तक वहुस-मुवाहिसे होते रहे 
सरदारों के वड़े लडके भी उनके पीछे वैठेथे। हवीवा ने खड़े होकर मेजर 
काक्रनकी वात सवकोफिर से वतलाई। काफी देर वाद भित्तानीके 
सरदार कुहन दिल खाँ, जो उम्र में सवसे वड़े ये, बोले, "सरदार वि रादरो, 
पिछले जिहाद की धूल वडी मुश्किल सै व॑ठ पाई है । मेरा तजुर्वा है, पठा्नों 
मे वहादुरी कीकमी नहींहै। कमीहैतो मैदानी फ़रेवकी है, सदानी निजाम 
कीरै) हार-जीत की लडाई शायद हुम जमकर नहीं लड़ पाए, पर मौत 
की आंव-मिचौनी हुम खेलना जानते हैँ! मारो, लृटो, भागो का इत्म 
हमे आता है । हमारे दुष्मन इस चीज से उरते हँ । अव सवालयेहैकि हम 
खासदार कबूल करेया नहीं । मेरे ख्याल से खासेदारी की रकम हमारे 
हमलों कौ एवज में महज एक रिश्वत है । क्या हुम अपने मुल्क कौ माजादी 
भिरवी रख दे ? नही }' 
हवीव खाँ वीच में सलाम करके खड़ा हो सया 
सरदार कहन दिल खाँ मृस्कसा कर वोते, "तुम कुचं कहना चाहते हो 
मेरे वच्चे ॥' । 
हवौीवा गला खेखार कर वोला, "अन्वा हुजूर, भगर खासेदारी का 
. मक्रसद दमारी भाजादी ओर वेवाक्री को खरीदना है तो हमे इसको दकया 
देना चाहिए ! अगर अंग्रेज हमारे हमलों के गजव से तंग आकर हमारी 
दोस्ती खरीदना चाहते है तो इसमे कोई हे नदीं है 1 उन्होने कबूल किया 
दैक्तिहमारी सरहद को वे किसी भी वहाने का सदारा लेकर नहीं लधेगे ! 
जिस दिन वह्‌ अपना इक्ररार तोडने कौ जुरअत करेगे हुम तूफान की तरह 
उन पर दूटं पडंगे । आप वुजुगे हमे रोशनी दिखाइए कि हम मूस्तकिल 
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है कि वच्चोका सस्दार वनना हमारे वहादुर सरदारतुरेखां कावेदा 
ट्वीव खाँ कवरूल करे 1 

सव तरफ़ मुवारकवाद सुनाई देने लगा । 

हवीवा खडा होकर वोला, ध्ुजुरगवार निगहबानो सुनिए, जौ कुष 
मैदानी हृथकेड नँ जाप लोगों के तजे सुन-सुन कर जान षाया हुं, उन्म 
अपने सव भादयों को वतारगा। हरेक कवी के सरदार का लडका 
सरदार माना जाएगा} अगर कभी हम सवक्रो इकटरुा होकर लङने पर 
मजबूर होना पड़ा, तव हेम सलाह करके ही फसला करेगे । मै अपने भादयों 
का सरदार वनने के बजाय सिफ़ं उनका सलाहकार दोस्त बन कर रहंगा ।' 

सव तरफ़ लोग बोल उठे, "आमीन । हमे अव भरोसा है कि पठान अव 
आपस की रंजिश को निवटान म अपना वक्त जाया नहीं करेगे ।' 

जिरगेकीरस्मके मुताविक रातको चंग ओर डफ लेकर सव पठन 
मस्त हकर परतो में गाने लम । 

हवीवा ने चलते वक्त सरदारों से इत्तिजाकीकिजुूमेरात कैदिन 
सव कवीलो के छोटे सरदार अपने-अपने साथियो के साथ दर्‌ के नजदीक 
मिते जिस्षपे खासिदारी की वावत अंग्रेजों से वातचीत सवकेसामनेहौो 
सके। 


हिलाल खाँ जवनूरखांकोलकर जिरमेमे शिरकत करने चले गए, उसी 
शाम को एक घुडसवार कत्रीले में घुसा था । हिलाल खाँ के दरवाजे पर 
कर्‌ उसने दस्तक दी } गृलसमन ने आकर दरवाजा खोला तो एक 
ओौरत सवार को अपने सामने देखा । 

"सलाम वानो वह्‌ वोलौ, म मुलसमन वानो से मिलना चाहती हँ !' 

किए. ही गृलसमन हं," गृलसमन ने जवाव दिया । 

“मृस्े सहसा कहते दै, वह्‌ सहमती हुई वोली, पपै नसीर खां की बदन- 
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मवद जो मायल खा णुदे म एर हर किरती के 
[411 1, 

॥ नेभौरमे उपे दा, "साहिवेन अ्यकोे मालूम होपाक्किमेरे 
माकर मूग्सा जप्‌ अच्छाजान उर गए सदीदखां कोञन्डा 
जान मे पाम तए हुजारदेकर सए ये" ध 

ते मातूम ह वानो, सरा वी, "दमी जद भेये यहं अर्दहषक्कि 
सपने सावि से आपे स्म कौ भोष मोग करडा लङ" 

दर एमद्न परमत मिष्टं अन्वाजान हौ कर्‌ सवते ह", गुलसमन 
मोनी। 

यद्‌ मुलर मार दानो, महस बोली, "पि गुलसमन ्यानोका 
मना मर्दार हिमाडखौ कालो फसल माना जाताहै) मै अपने 
यदुम पाविनद के लिए मापते रहम कौ भोय मांगने है हूं (भी 
कोिगे करेगी, वनि, रि अपने ्राविन्द को आपको तरह नेकचलन वना 
मू । प्रापक ओीततदी नहो ईह, वानो, याप वहूत-षी कमजोर भरतौ के 
निूमरढितिकेर्विपगरके मानिन्दभीरहु + 

गुनममन सजिद हौ गई उतने एक हू्ारकी नीते लौ भौर 
परमे षदे जकर मरहमद भौर रखी को सायतेङर तोट अ । 

"जमो मीर पं फो तदप ते यहां ते आओ" शब्दो मे गुलप्तमन 
नैषटकम दिपो 2 


„ रो्ीहीदेरमे मुरा हुमा नसीर खाया गया । अपनी वीवो कौ 
ददर वह्‌ वदन णमिन्दा हेमा । 

॥ शने वृमतदी बीवी प्रहस वानो से पितो कूल कर सी है नीर 
1 "गूतममन ोभी" अत्माद्‌ करे दनक मुएद पूरी हो ओरये तुष्टे हौ 
पमेपरते मपरे कामयाद हो सदे \ अपने भव्यानि मै 

8 व्वाजान कौरस्काकनरमं 
गनर्थासोषोडरदीहू' 8 


त नमरं तरिलमिना षया सौर योना, जानि प्न पटने भ मापदौ 

र ध १ ८ मद कतो अरोदत्त की कसम खाकर क्ता कि 
नोभ नन्‌ कतै महौ करं मो 

व गुखविरो मद कष्गार्भे बव फसो कौ 


दपि रनेम्‌र्खोकोच्चठदलवाया था , य 


८. 1] (र 


{लात दौ जव पी चक्राय आएं मुज्ञ छावनी की मंदी सं दुकान पर 
मि \ धप दर पर मुब्बूविर्‌ नसीर खामर चुका, वाना | आपके दर से 
परव एक वेचास नसीर खजा रहा ६। 

गतममनन लाममान की तरफ देखकर कटा, "सामी ४ 

सहसा नसीर् खा को तेकर चल दी 

लौटने पर गलसमनने एक ट्जार की पैली हिलाल खा के जागे रव 
दी धीर का ष्मा जानः एक दजार की किरती ल्कर नसीर खाक 
मासम वीवी भा र 1 पनिफि ती कवरूल करके उपे छाढं दियाहै। नसीर 
र्या धपनी वीवी कीकस मारी दहलीज पर खाकर गया हिक्ि आजसे 
लसीर खा सुघविर गया 1 अलवत्ता नसीरखा फलफरोष्र जरूर पेणावर 
की छावनी की मंडीमं सिलिगा } म्न आपसे. वग्रर दूजाजत लिए उसे 
उसकी वीवी का सीप दिय > व्वा जनि). 


पीग्रलत नदीं दा सकता वेटी मेरे भटके दए वेटेको तूने दन्तान वना 
दाता) मुक्त यक्रीन दै कि बह मूख॒विर भी जरूर इन्सान वलकरदी गया 
हागा) 

पयो की थैली उठाकर दिलाल ने गुलसमन के हाथो परस्व दी\ 
~ द्रत अपन दौ पासि र्ध ति वेटीण्व घोले, "तुद्च पर दाक करम का 
साणादजो वरद भी तेरी तेकनीयती की पराई पडते ही नेक चन जाताट 


भ 


अपरे निरहषा, उन दिका य अभ्या जानने ूनगमनकमोप्दो 
जीरत्तोदकीकरिवहक्यीरे को टिकियत शा दिम्माकदूनमरे।' ह्‌ 
ररपूप्यररे वोना। 

ह्यीवाने गुतेकर टे" कटा किर कोला, “गूतगमन यदने को ववाना 
गिग मनाया 1 

दूमरे दिन हयीवा सरदार हितत मो कै सामने मक्राम बररयष् 
हागया।. 

षकं धाना हज पेदे ?' टिनाच य वोषे। 

"अध्या जान, म जापने दष मने आया हू टवीया दोता१, 

हिला सौ यघरजमे जाकर वोने, "वयामापनि नापु?" 

हवीवा सर उटागर वोना, "भव्या जान, रुतममन पटो यो 
सनवार आषनेदी हैन.उगेर्पैसेकरयरदारनूरयाकीक्मरमेवाधरना 
पादूनाहि।' 

द्निन यौ वोत, "रदा तुम ममे हे हिनूय दग रिति यन 
गया?" 

न्नी ष्ट सम्या जान, टयौवा योता, नूरा भादर मय एक तरर्राधितं 
भौर शकपगन्द शर्दार र्‌!" 

देतात ग नुनदरर अदर न्‌ ओर गृठसमनते त्कार से भाप्‌ । 
नूरा कोपी उमी दमं पनाया यपा द्योयाने ततवारमेगरनूरामौ 
रमरमयायदी भौर डनगे दोक, "नू माई, हदसत मुरम्पद मादृशी 
फौसलवारपर निदाय कममी निफं वानिम कै ठयर मवतूम 
यौहिमायौ वनकर उदा करेमो। भने भस्याजानकोनोतदिपाहैकरि 
नख भार्दभी एग नवार स टक हे निए ही शोर । मरी एनत म्रा 
हपोदहै, नूर भाई॥ 

नूरा मै तलवार पररष्टाय ग्यङररब्रदा, वै कमम धारर कटाह, 
दवीगा भारे. ए वुम्दारो वमानत भौ ¢ जो-जान मं आरू रगा 

हनि य) ऊपर हाय उदि दर्‌ वार, ' अन्‌ दम्यो नित्सह ! दोना 
योतोः षौतो-करार फी एन्डत रवना > 

उन्दने भरर नूरा भौर ह्रीरा दनो को मापन्याप अरनी काटोल 
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भरते हुए कहा, तुम दोनो मेरी दोनों अखं हौ \' 

चलते वक्त हवीवा नूरा से वोला था, कल ठीक वक्त पर अपने 
चहादुरो के साथ पहुंच जानासरदारनूर्खां।' | 

ओर फिर सरदार हिलाल खां को सल्लाम करके हुवौवा ने अपने 
घोडेकोएडदेदी। 


सुवह्‌ कौ हवा में एक अजीव खुशबू वसी हई थी । महजवीरं अंगड़ाई लेकर 
जव उठी तव करीव सादं चार वजेथे] उसने हुवीवा को क्षकन्लोर कर 
जगाया! 

आज तुम्हे खसेदारो कबूल करने जाना, धीरे से वह्‌ वोली। 
हुवीवा ने आंखें खोलकर महूज्वीं कौ ओर देखा । महुजवीं संगमरमरकी 
मति की तर्ह्‌ लग रही थी, फकं इतना था कि उक्षके जिस्मसे चमेलीकी 
कलियो जसी खुश आ रहीथी जो कि पत्थर से नहीं आती । 

हजवीं ने उसके सर पर हाथ फरते कहा, तुमनेनूराको दिलसेभी 

मुजफ़करदियाहैयासिफंऊ्परदही उपरमे किथाहै।' 

हवीवा उठता हुमा बोला, नहीं महजवरी, मैने उसे दिलसे माफ़ कर 
दिया है । उसके अन्वा हिलाल वां एक पठान हैँ । उन्होने जपने वेटे कौ जान 
लेने में भी कतई हिवकिचाहट नहीं दिखलाई । अगर मँ वीच में नहीं जाता 
तो वह्‌ उसे यकीनन मार डालते ।* 

महजवीं धीरे से बोली, मै गलसमन वहन के अहसान नमाज की तरह 
दिनमें एक वार दुहरालेती हूँ! नूर को रोशनी दिखाने मेँ गलसमन वहन 
नौर उसके भव्वा जानकाहायहै) 

दवीवा ने हे्कर कदा, 'मुमाफ़ करना भी किसीःदवादत से कम नही, 
मटजवीं । मूजफीमे खुदा की जवाङ दुपी होती है \' 

महजवीं ने कहा, अव उठो । पुम तयार भीहोनाहै।' 

महजवीं ते जाते वक्त हृवीवा को अपने हाथ से पगड़ी वीथी) 
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हेयोठा परटानोका प्रियाल द्वतेकर देप पटूवाथा। मेनराथन 
सौ जपे स्वयदूनकेमापथापाया। देनोते हयाय पिनाग्ढशगद पर 
दम्नयत ग्िए। 

हयी या कौला, "मरे दम्यत के यलाता हन गरदारो कभी दनय 
जर मादय हममे फोरोदानटी दै जौरनरोषनेरयदा। उम्र 
मर्फैलापद मवने पोद्य-वटूनवघ्यष्ोडतोकटनदौ गर्ता" 

मेजर फफन वोता, (हवीयर ख, तुम मैदानमे दुरमनमे भौतनातो 
जानतेहीहोपरदोरम्नोरादितरभी जीतनाजानहो प मेरागिप्यामहैषिभव 
फौीवारजोवुम लोगों दतदाददटूजाहै वदकमीभी नरीरिशरर मेगा । 

जतरियतसेजरका्रतने पचाग हजार रय दिए प जिने हरीराने 
मवगयौनोंकैगरदारो फोवरावरवाौद दिग। 

मेनरकात्रनम सव पवी कैमरदार्दोकौ एर नईं "ती पनरीतद' 
रषत्‌ भीर दो-दो मौ गोलियां पेटफा। हरोरा कोरारपतङेभवावा 
मेजर काक्रन ने एकः वैतालीन कोर का नया रिवत्येर दपा भिस परपेदे 
पानिग षद हूईैथी। 

पहु रिदाव्यर षक पिन्नरने यागतोर पर नुमरोभेनेभना 
है। उन्दनि सदेशाभेजाहैङिहयोय पानेष्वदटर मरि के हपिपारोकयोन 
शकर दोत्तौ फाहाययद्रणपा दमे वह्दुरम्नापामोहापणानासेय 
नेरी देना । हमतिरए्‌ उन्दोनि उम दिन फी दददुरी भौरशो्नी की शवमे 
येसोटफा ग्रप्ततौरसे आपके दिए भिगवापादटै। 

योया तरे उत तेकर अपने दिने तयायाभीरक्टा, “उरः मरा 
सलाम पहिएगा मेजर माहव भीर वतनाष्ए्गा किये हदिरार कभ भारे 
परिनार नदी उमे । ट, अयरदूमागी आदद के माय व्ितापरिस 
सातो पहने ट्म मद हपिार आप्र वायम करदगे भौर (र ह्म 
सपने हपिप्रार आः वर चिनार उटप्मे 1" 

मेनरक्ायन घर टिताररयोना, पनरे हदवय) कभी 
गुम्ड पिप्यत का मोहा नहु द! 

















सरहद फे पठान खसिदारी की जिम्मेदारी कत्रूल करते हुए लौट पड़ । उनके 
इस्तक्रवाल को सव वुजुं सरदार इकट्ठे होकर काबुल नदी के मोड पर 
इन्तज्ञार कररहैये। दूरसेघोड़ोंकी कतार ओर कंधे पर लटकी वंदूकों 
फी नलियों को देखकर सरदार गुलाव खाँ बोले, ष्टुमारे वच्चोने एकः 
शाद्रस्ता पिक्स्तदीदहैअंग्रेजोको) जोहम जिन्दगी भरने करपाए वह्‌ . 
इन्टोने कर दिखाया 
सरदार कुह्न दिल खां वोले, "हरेक वाप अपनी जिन्दगी मे एक मीठी 
णिकस्त खनेकोतरसता रहता है! वह्‌ है अपने वेटे से शिकस्त खाना । 
जव उसका वेटा उससे बेहतर बनकर दिलाता है तौ वाप को शिकस्तमें 
भी एक गरूर का अहसास होता है । शिकस्त में भी पिनहा फ़तह ज्लकती 
है\' 
\ सरदार हिलाल खां ने कहा, आपने सच कहा सरदार ! खुदा करे सप्रेदे 
हके इस पार दूमेशा दीवा जसा आवारा सूरज उरूज भौर गर्वहोता 


रहै । 
सभर देल षे्ूसरदार ने ऊंची भावाज्‌ में कहा, 'जामीन ।' 


सरहद केछधर्ते सायो मे हुवीवा मौर उसके साधियों का जुड़ वदा चला 
आ रहा था। दर से े्ा लगता मानो भपना तेज फलता सूयं सपने सौ 
घोडोकेरथकोवडवेगसे दोड़ाताञरहाहो। 

बजगे सरदारो ने गरूर से सर उठाकर भपने मल्कके आवारा सूरजको 
देखा ओर फिर मुस्करा कर जसे उसे अपने से बेहतर कबूल किया हो, उन्ध' ` 
आवो मे प्यार के मोती घुल गए । #“ 


